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'ह भी एक मरज्ञी थी। तूने सुझे राज्ञी करा 
ना, तेरी आज्ञाका पाळन किया और करूँगा। 
(थम हैं ही । फिर यह केसे हो सकता था 
होता ? पर कृपानिधान ! अब कभी ऐसी 
#र| कार्य इन हाथोंसे न कराना । भळा, प्रेमका 
. , हूँ? तेरे इइक़के कूचेमें जिसने कभी भूलकर भी पैर नहीं 
स | यमे आजतक तेरी चुभीळी छगनकी' हूक नहीं उठी, उसे 
तू आज्ञा देता है कि छा, प्रेमकी पीरकी एक तसबीर खींचकर दिखा ! 
तेरी आज्ञा, प्यारे, केसे टाळता? लो, खींच दी है इश्क़की कसक-कहानी- 
की एक टेढ़ी-मेढ़ी तसबीर ! इधर-उधरसे कचे-पक्के रंग जुटाकर कुछ अण्ड 
सण्ट छकीरे-सी खींच दी हैं। मेरे हृदयरमण राम ! तू भळे ही मेरी इस 
भोंड़ी चित्रकारीपर रीझ जाय, पर कोई ओर चिन्न-रसिक मुझे इसपर कमी 
दाद न देगा । 


किसी भी बहाने ली, तेरी,प्यारी याद तो आ गयी । इतना समय 
तो सफल हो गया, जल क झे समझता हूँ, कि-- 


शब बह शब है, दिन वही दिन है ; 
जो .#तरी यादमें गुजर जाये॥ 


न मुश्किल है, प्यारे, तेरी अनोखी यादमें ज़िन्दगीका गुज़र जाना । 
र भी कठिन हे, तेरे प्रेमकी पीरमें तड़प-तड्पकर अपनेकर क्रेदेहस्तीसे छुड़ा 
छेना । दुम है, मेम दुभ है । लेन-देनके बाज़ारमें प्रेम मिलेगा कहाँ ! 
नाथ | ये भी सौदागर प्रेमके नाम्पर न जाने आज ग्रह क्या बेच रहे 
हैं ! यह,कया कमीना रोज़गार फैला रखा है इन लोगोंने ! यह सूब अब 
देखा नहीं जाता । जी रह-रहकर घबरा उठता हं। कहाँ र 
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में कहाँ रहूँ में कहाँ बर, - A ) da 
यह मुझसे खुश 6:77 dN 
भ ड न यह म , 5 Fi 
र्म पीठका बोझ” 6६५!) [! कर dd 
मैं फल्ने. दिए "३,१ त डाइका „ 
॒ (नाव, * {६ 
इसीलिये मैं आज ज्ञमीनक़ी पीठपरका ६ |. ' / .झसे, 
मेरे प्यारे, तेरे पवित्र प्रेमकी विडम्बना अब देर as ES 
दारोंने विज्ञापन तो चिपका दिया है तेरे चोखे ट. , * !काम- 


वासनाका पालिश किया हुआ खोटा मोह ! इस'मो दान की! थ, तेरे 
सच्चे प्रेमकी आज खिल्लियाँ उड़ायी जा रद्दी हैं ! सच कह'५ __ क आज्ञा- 
से जो मैंने यह चित्र खींचा है इसे इस बाज़ारमें कोई पूर ` नहीं । 
तुझसे कपा ही क्या है, तू देख तो रदा हे, तेरे इस गुछाम चितें ही आज 
क्या ह्वाळत हो रही है । हा, सच तो है, प्यारे । 
मेरा हाळ काबिलेद्वीद 
कि न आस है न उमीदर है; . 
मेरी घुटके हसतात मर गयीं, 
में उन हसरताका मबार_ हुँ । 
पर यह कुछ बुरा नहीं हुआ, अच्छा ही हुआ । क्या करता उन 
मनचळी हसरताँको लेकर । बला टली, जो ते घुट-घुटकर यों ही ख़त्म 
हो गयीं। अब सब ठीक है । न कोई अब ऐरी ओर देखता ही है ओर 
न पूछता ही है । बस, अब एक ही सरत बाको रह गयी हे--वह तुझे 
जीभर देखनेकी । तू मिल गया तो जग मिळ गया । 


मेरे प्यारे राम ! मेरे दुळारे कृष्ण ! दिखा दे न अपने प्रेमका वह 


अखण्ड नूर, जिससे हृदयको कमळकलियाँ खिल उठें। ये अधीर आँखें 


बेरे प्रेम-स्वरूपेको, बस, उस प्रकाशमें पुकटक देखते ही रहेज़ायें । रग- 
रगमें. प्रीतिकी विद्युत्‌-दारा बहने छगे । काम्-वालनाझोंका आत्यन्तिक 


ध्वंश हो जाय । ओर, अनन्त *मंछुमय आकाइामें मेरे ये प्राणपक्षी विहार 
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पेसा न तेरा वह परम प्रेम ! कैसी होगी, प्यारे, तेरे. 
म रसास्वादुनका तू मुझे तनिक भी अनुभव । 


चे 


रखेसाविलेदरेद हाळ” न जाने क्या हो जाय ! अरे, 
।) यह यना चित्रकी हुई या चित्रकारकी ! 
। पाठकगण । उस हृदयके हठीरे रामसे, उस 
झगइना था, इसलिये कुछ बक-झक करनी 
(से छाचार हूँ । मन स्थिर नहीं है । चित्त बढ़ा 
„हता हूँ, कुछ हो जाता है। इसीसे तो में प्रेम- 
कुछ कहनेका अधिकारी नहीं हूँ. । यह तो एक बेगार- 
उस छाइले खेळाड़ीकी मरजी ! जो कराना चाहता है, वह 
जबरदरस ॥रमे करा लेता है। सनकी है न वह हठीछा राम। मेरे हाथों 
ग्रेमकी दुर्गेति करा डाली । लो, इसीमें उस प्यारे खेलाडीको मज़ा झा गया। 
हाँ, प्रेमकी यह दुर्गेति नहीं है तो क्या है? कुछ भी हो, अनधिकार 
चेष्टाके महान्‌ अपराधसे मैं अपनेको बरी समझता हूँ । मान लो, कि में कभी 
अपराधी ही ठहराया गया, तब भी मेरा कुछ बिगइता नहीं, क्योंकि मेरे | 
इस भपराधका उत्तरदायी वही प्यारा न्यायाधीरा हे। अपने इस प्रेम-्योग- ै 
| को वह हज़रत ज़ब्त तो करेंगे नहीं। यदि ऐसा किया तो फिर वह ख़ुद 
ही फंसे ! जो दो, भ तो कर गुजरा । भ्रेम-योग? की यह अजीब-सी 
तसबीर खोंचकर दुनियाके आः; आज रख दी है। अब जिस किसीसे 
उलझना या सुलझना होगा“अमीजन उलझ-सुलझ छेंगे । 
मेरे प्यारे कृष्ण मेर. नाता तो एक तुझसे है । जगतकी आळोचना- 
प्रत्याळोचनासे मेरा कोई प्रयोजन नहीं । मेरा तो बस एक तू है-- 
है खोफ़ अगर जीमें तो ट्ठ तेरे शज़्बका + 
औ) दिउमें भरोसा है तो है तेर करमका । 


| बस, अब ओर क्या कहुँ! * 
। “० मोहन“निवास; | ४ 
| “पन्ना ~ . | || वियोगी हरि 
शैष, सं० १९८६ 5 , 
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तुम्हारे हाथों अपने इस प्यारे ्रम-योगको 
में इसीलिये सोंप रहा हूँ कि, 
ग्रेम ही परमात्मा है? 


इस महान्‌ सत्यका साक्षात्कार करते समय 
तुम्हें यह कुछ योग दे सके ५ 
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` 
रेम i 
जाको लहि कछु लहनकी चाह न हियमें ठे i 
जयति जगत-पावन-करन 'भ्रेम' बरन यह दोय ॥ 
हरिश्चन्द्र 
जय हो इन दो दिव्य वर्णोकी ! जय हो इस अनिर्वचनीय 
प्रेमकी । जिसे पाकर सचमुच फिर किसी अन्य वस्तुके पानेकी 
लाळसा इस अतृप्त हृदयमें नहीं रह जाती, जिस चाहसे इस 
लाळची दिलकी सारी चाह सदाके लिये चली जाती है, उस 
जगत्पांत्रन प्रेमकी जय हो, जय हो ! | 


मेरी यह ढिठाई ! मेरी ये अनाड़ी उँगलियाँ आज उस अव्यक्त 
प्रमकी मधुर स्म्रृतिका एक सर्त्राङ्गखुन्दर चित्र खींचनेको अधीर 
हो रही हैं |! उसकी तसत्रीर ये कैसे उतार सकेंगी । किस चतुर 


°चितेरेकी कलाने उस चित्रके खींचनेमें सफलता पायी है ? 


. लिखन बेठ जाकी सबी, गहि-गहि गरब गरूर । 
« भये न केते जगतके, चतु चितेरे कूर॥ 
* a विहारी 


ज 
या किस कधिके दाब्दरोने उसपर अपनी प्रतिभाका प्रकाश | , 
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प्रेम-योग 


t] गेर किया है? प्रेमकी रचना कोन रचेगा 
'यह सब जानते इए भी जी नहीं मानता, 
\ कुल हो रहा है । यह निरा पागलपन 


£ चया है? परिभाषा-परिमाषाएँ एक नहीं, 
मं हैं. अधूरी ही । पूरी परिभाषा तो अबतक 
कहीं मिली ६ $ 
छूट पढ़ी करहु निखिछ जगकी सब आषा । 
मिलहि न पै कहुँ एक प्रेम-पूरी-परिभाषा ॥ 
-सत्यनारायण 
पूरी परिभाषा मिल ही कहाँ सकती है । वाणी या भाषाका 
विषय तो प्रेम है नहीं । वह तो एक अनुभत्रगम्य बस्तु है । सहृदय 
सत्यनारायणने कहा है कि प्रेम-खाद अवर्णनीय है, गूँगेका-सा गुड है 
जानत सब कछु प्रेम-स्वादु सुख बरनि न आवतु । 
जद्पि परम बाचा मूक बनि भाव बतावतु ॥ 
विद्याबस तश्वनिके भेद-प्रभेद बताये । 
गुँरोको गुर खाय जगत चेठ्यो सिर नाये॥ 
| ब्रह्म भी मनवाणीसे परे है और प्रेम भी अनिर्वाच्य है । 
| परमभागवत नारदने अपने 'भत्तिसून्र? में प्रेमकी अनिर्वचनीयतारका 
| समर्थन किया है । लिखा है ' [ 
-अनि्ंचनीयं मरैमस्वरूपम्‌। 
| तयै 9 - ° : a 
i i । Mo र 
तो फिर ब्रह्म और प्रेममें अन्तर ही * हा १ कौन कहता 
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Fe = a ® ~ है. 
' te. है 


(| ~ 
i, ~ 
प्रेम a > 7 
g, । d A 
/ \ 


२) ५ 
है कि इनमें अन्तर है ? अन्तरका लेश भी नह? Fi 
दो नाम हैं | रसिकवर रसखानिका प्रमाण 'न डाइकते 


प्रेम हरी कौ रूप है, त्यों हरि | ने. ' ( | 
एक होय द्वै यों लसें, ज्यों सूरज \'..._/ | 
इसपर सहृदय सत्यनारायणका समर्थन- ) २ 
निरत बिचारन-जोग रुचत उपदेस यह दान की! 
परमेसुरमय प्रेम, प्रेममय नित' परमे, __.छो 
मीरसाइब भी यही बात कह रहे हैं-- '. १ 
तू न होवे तो नज़्म कुळ उठ जाय। 
सच्चे हैं झायरा, ख़ुदा है इउक़्॥ 
इश्क़ ही खुदा है । प्रेम ही परमात्मा है | इसमें सन्देह नहीं कि-- 
Love is God and God is Love. 
प्रेम ही ईश्वर है और ईश्वर ही प्रेम है । 
x x ° % x 
तदपि कहे बिन रहा न कोई । 
फिर भी प्रेमियोंने प्रेमकी परिभाषाएँ---अधूरी ही सही--- 
किसी-न-किसी रूपमें व्यक्त की हैं । कुछ-न-कुछ तारीफ तो इश्क- 
की होनी ही चाहिये । प्रेमोन्मत्त नारदने ग्रेमकी कुछ ऐसी परिभाषा 
भक्ति-सूत्रमें की है 
गुणरहितं कामनारद्वितं प्रतिक्षणवर्दधमानमविच्छिज्ञं सूक्ष्मतरमनु भवरूपम्‌ । 
अर्थात्‌, प्रेमका' रूप गुणोंसे रहित है, कोमनाओंसे रहित है, 
प्रतिक्षण ,बढ़नेवाळा हवै, एकरस है, अत्यन्त सूक्ष्म है और"केवछ 


अनुभवगम्य है। `" ` ^ 
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है रसिकत्रर रसवानिने कही है-- 
` "धन रूप धन, बिनु स्वारथ हित जानि । 
ते रहित प्रेम सकळ-रसखानि ॥ 
| ्रोमळ अतिहि,अति पतरो अति दूर । 
| £ प्बतें सदा, नित इकरस भरपूर ॥ 
। और एकरस अनुराग ही प्रामाणिक प्रेम है । ऐसा 
प्रेम खो,  „ !्-तरिहित, निश्चल, रसपूण और विशुद्ध होता है-- 
\ इक थंगी, बिनु कारनदिं, इकरस सदा समान । 
गतै प्रियहिं सर्बस्व जो सोइ प्रेम प्रमान ॥ 
रसमय, स्वाभाविक, बिना स्वारथ, अचळ, महान । 
सदा एकरस, सुद्ध सोइ, प्रेम अहे रसखान ॥ 
प्रेमको हम किस रसमें ळे, किस मात्रमें गिनें ? जैसे समुद्रम 
छहरें उठती और उसीमें लय हो जाती हैं, वैसे ही प्रेममें सत्ररस तया | 
f सर्व भाव तरङ्गित द्ोते रहते हैं--- | 
सरवे रसाश्च भावाश्च तरङ्गा एव वारिधौ । 
उन्मजन्ति निमजन्ति यत्र स प्रेमसंज्ञकः ॥ 
कुछ समझमें नहीं आता कि इस अत्यक्त रस-भात्र-कलोळको 
क्या नाम दिया जाय | प्रेमका समुद्र केसा अगाध, केसा असीम और वा 
अनुपमेय है | 
प्रेम अगम, अनुपम, अमित,सागर सरिस बखान । 
जो आवत यहि ढिग बहुरि जात नहीं रसखान ? 
| प्रेम-पयोविसे छौटन[ केसा ! यहाँके इते हुए यहीं उठल 
ह करते रहेंगे--जायैगे कहाँ ? ' धह 'इन्द्रावतीः-प्रणेता प्रेमी 
नूरमुहम्मद क्या अच्छा कह गया है-४- - *: 
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प्रेम की rs. 


प्रेम-समुद्र अथाह है, बूढ़े मिले न”? 
हों परा, तीर न मिल ह ’ 
तेहि समुद्रमें हो परा, तीर भ? | बाइक 
गे ह * हेर नाव, * (| 
करुणरसाचार्य महाकत्रि भवमूतिने प्रेम | . ` ¦ / {कार 
किया है-- 4 
अट्वैतं सुखदुःखयोरनुगुणं सर्वोस्वक<ूत्य न 
विश्रामो हृदयस्य यत्र जरया यस्मिन्नद्वायों 7” i 
कालेनावरणात्ययात्‌ परिणते यत्स्नेहसारे स्थि » [ज्ञ 
भद्रं प्रेम सुमानुषस्य कथमप्येकं हि तत्प्राप्यते ॥ „ 
कविरत्न सत्यनारायणका भाषा-पद्यानुत्राद-- 
सुख-दुखमें नित एक, हृदयको प्रिय बिराम-थळ। 
सब बिधिसों अनुकूल, बिसद लच्छनमय अबिचळ॥ 
जासु सरसता सके न हरि कबहूँ जरठाइ । 
ज्यों-ज्यों बाढ़त सघन सघन सुन्दर सुखदाई ॥ 
जो अवसरपर संकोच तजि परबत-दढ़, अनुराग-सत। 
जग-दु्लभ सञज्जन-प्रेम अस बड़ेभागी कोऊ लहत ॥ 
वास्तवमें, इस पराभूत परिश्रान्त हृदयका विश्रान्ति-स्थछ एक 
प्रेम ही है । आत्माके अनुकूल वेबळ एक प्रेम ही है । आत्मा खतः 
ग्रेमखरूप है । संसारमें अत्यन्त उज्ज्वल और अतिशय पवित्र 
प्रेम ही है-। और सब अनित्य है, प्रेम ही नित्य है धुत्रके समान 
अचळ है । उसे हम अजर-अमर क्यों न कहें | जो रसरूप है, 
आनन्दघन' है, वही प्रेम परमात्मखरूप है । .पर ऐसा विशुद्ध 
प्रेम ' यहाँ दुलंभ है । कहाँ हैं उसके अनन्य अधिकारी यहाँ ! 


. ° भवमूतिकी यहे प्रेम-रिमाधा बड़ी सुन्दर है । कविने 
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है अच्छी चेश की है और उसे इसमें सफळता 
ह विस्तृत परिभाषा है । पर इश्ककी दुनिया- 
. हो गये हैं, जो अपना प्रेमानुभव कहनेओ 
।ए, पर ठीक-ठीक कुछ कह न सके, यों 
(गये । ग्राल्बिको ही छीजिये । कहते हैँ 
„१ इसीका नाम मुहब्बत है दोफ़ता, 

५ # आग-सी है दिलमें हमारे लगी हुई । 

म, गृही, यह क्या है । दिलमें आग-सी लगी हुई है । क्या 
इसी “भाग-सी ठगने? का नाम ही लगन है ? मुहब्बत शायद इसीको 
कहते होंगे । हम यह नहीं कहते कि दिळमें आग लगी है | आग 

तो नहीं है, पर कुछ आग-सी लगी है । न जाने, यह क्या बळा है। 
| आनन्दघन भी कुछ ऐसी ही बात कह रहे हैं-- | 
| हु जबते निहारे घनआनेंद सुजान प्यारे, 
t तबतें अनोखी आगि छागि रही चाहकी । 
उदू शायरीके उस्ताद” मीर भी थाळिब्रकी ही तरह इसके 
नावाक्िफ़ हैं ! उन्होंने इस्ककी तारीफ़ यों की है--- 
हम तोरे इश्क़से तो वाक्रिफ़ नहीं हैं, लेकिन 
~ सीनेमें कोई जैसे दिलको मला करै है। 
| मोला-भाला मीर प्रेमका लक्षण भरा क्या जाने | वह तो 
सिर्फ इतना ही जानता है, जैसे कोई अपने दिळको उसके सीनेगें 
मल रहा हो । क्या इसीको प्रेम कहते हैं ! » 
ऐता ही कुछ और : ० 2 
” इसको मुहब्बत क्या जानूँ, लेकिन इटना मं जाने हँ, 
अन्दर-ही-अन्दर सीनेमें मेरेषदिळको काइ खाता हे । 
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शायद इस मधुमयी वेदनाका ही नाम ऐर का 
क्या है । सब कुछ जान लेनेपर भी ये से'? !' डाइकरे और 
मीर प्रेमके नामसे अपरिचित ही बने रहे। ग्रेम.है+ नाव,  (। 


x x x 7. 
भक्तिरसामृत-सिन्धुमें लिखा है--- | 
सम्यङमस्रणितस्वरान्तो ममस्वारिदऽ दान. की 
आवः स एव सान्द्रास्मा बुधेः प्रेमा न & 


जिससे हृदय अतिशय कोमळ हो जाता है/”जशुः। अत्यन्त 
ममता उत्पन्न होती है, उसी मात्रको बुद्विमान्‌ जनं परम प्रेम 
कहते हैं । परमानुराग ही प्रेम है । 
हृदय कोमळ केसे हो जाता है ! प्रेमके लिये क्या कठिन है । 
अरे, वह तो पत्थरको भी पिघळाकर पानी कर देता है-- 
इश्क़ वह झे है, कि पत्थरको दममें आब करै । 
पर हो वह प्रेम चाहसे लबाळब भरा हुआ । वह प्रेम 
निरन्तर हो, नित्य-नूतन हो ° 
छिनहिं चढ़े छिन ऊतरै, सो तो प्रेम न होय । 


अघट प्रेम पिञ्जर बसे, प्रेम कहाचे सोय ॥ 
कबीर 


यही प्रेम पत्थरको मोम या पानी कर सकता है । इसीकी 
बदौळत बड़े-बड़े संगदिल मोमदिळ होते देखे गये हैं । यही 
पहाडोंकी छातियोंसे झरने झरा रहा है और यही चन्द्रकान्तः 
मर्णियोंकों द्रवित कर.रहा है | अखिल विश्वमें, प्रमका ही अखण्ड 
साम्राज्य है । प्रेम (अस्तित्व? है और उसका अभाव “नास्तित्व’ 
' प्रेमका साधक उसमान अपनी? “चित्रावली” में लिखता है-- 
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चित आई, नास्ति सबै अब गई हेराइ ॥ 
® सर्वप्रथम अपनी सृछिमें प्रेम ही 
धर उस प्रेमके ही निमित्त उस कलाकारने 
क्री रचना 'करी । उस सिरजनहारने जब इस 
भें अपने '्रेमरूप? को देखा, तब उसे अपने 
शा | प्रेम-रस-हीप्रेमरस वहाँ लहरा रहा था-- 
आदि +।वधिनै उपराजा। प्रेमहि छागि जगत सब साजा ॥ 
आरप रूप द्रेखि सुख पावा। अपने हिये प्रेम उपजावा ॥ 
्रेमयोगी मलिक मुहम्मद जायसीने भी विश्चमात्रमें प्रेमकी 
ही सर्वव्यापकता देखी है, अथवा विश्वकी व्यापकताको प्रेमकी 
संज्ञा दी है । कहता है-- 

तीन ठोक चौदह खंड, सबै परैं मोहिं सूझि । 

प्रेम छाड़ नहिं लीन किछु, जौ देखा मन बूझि ॥ 

x xX x x 


एक और परिभाषा मिली है । सुनिये-- 
दशने स्पशने वापि श्रवणे भाषणेऽपि वा । 
यत्र द्रवत्यन्तरङ्ग स॒ स्नेह इति कथ्यते ॥ 
` देखने, छूने, सुनने या बोलनेमें जहाँ अन्तःकरण द्रत्रीमूत हो 
जाय, हृदय पसीज उठे, वहाँ समझ लो स्नेहका आविर्भाव हो 
k । उस दशन-स्परानमें, उस श्रत्रण-माषणमें असीम, अनन्त 
अतृप्त रहती है | या यां कहना चाहिये कि उस अनन्त अतृशिमें 
ही एक्‌ अनन्त तृप्ति भरी रहती है। कवि-कोकिळ विद्यापतिकां 
यह पद कितना मावपूण और मधुर ह्वै. „: 
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जनम अवधि हम रूप निहारजु, A, 
नयन ना तिरपित ? [4 डाइकने कर 

लाख-लळाख युग हियाय राखनु) नाव, ` 
तबू हिया जुड़न ना 

बचन-अमित्र अनुछन सुनलरू ही Yo ड y 
श्रुति-पथ परश न? i 

कत मधुयामिनि रभसे गोड़ाइनु १, दान का । 


ना वूझनु के छन के": 7 
जीवनभर उसका रूप देखा, पर नेत्र तृप्त न न हुए--- 
हविसे दीद मिट्री है न मिटेगी 'हसरत?। 
देखनेके लिये चाहे उन्हें जितना देखो॥ 
लाखों युगोंतक उमे हृदयसे ळगाये रहे, तो भी हृदय शीतळ 
| न हुआ। पळ-पलपर उक्षका वचनामृत पीते रहे, पर ऐसा जान 
| द न्ड र ¢ 
¦ पड़ता है कि इन कानोंको उस सुधाका अमी स्पशं भी नहीं 
| हुआ | अरे, उस प्रेम-रसमें मैने कितनी रातें विता दीं पर आज- 
| तक यह पता न चला कि कितने क्षण वह मधुमप्री लीळा होती 
। रही । प्रेमकी यही तो रसमपी नित्य-नवीनता है-- 


| 
सोइ पिरीति अनुराग बखानिवे, 
तिळ-तिळ नूतन होय । 
--विद्यापति 


x xX x x 
किसीने प्रेमको पीयूष कहा" है, तो किसीने हाळाहळ ! कैसी 
विरोश्नभरी पंमाईँ हैं | एक कवि कहता है-- 
यह वह मिश्रीकी डली है, कि न इस्ससे, बात,करे , - 
संखिया खाकर मरे, पर इश्क़ ज़बॉपर न घरे। *.. 
इस शेरमें इश्क़कों संलियेसे भी ज्यादा जहरीला बतलाया 
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® कत्रिका मतलब इश्क़ हक्रीक्रीसे है या इश्क़ मजा- 
| भले ही हो, पर वह मारक नहीं है | यदि 
(का मारक है | प्रेम-हाळाइळ आनन्दमय और 
कीनिषपर न जाने कितनी छुधाएँ न्योछावर होनेको 
३अड्भुत अमृत है, विळक्षण त्रिष हे | प्रेमाखादन | 
/पूसनेके समान है । मुँह तो जल रहा है, पर 
छने “हि करता । इस गरम गन्नाके चूसनेके भावमें, और 
“संखिया खाकर मरे पर इश्क़ ज़वाँपर न धरे” के बीचमें कितना महान्‌ 
अन्तर है इसे प्रेमी ही समझ सकेंगे | देखा, प्रेम-प्रान्तमें त्रिषवती 
और सुधावतीका केसा सुन्दर सङ्गम हुआ है। इस स्वर्गीय सङ्गमे 
किसका मन अत्रगाइन करनेको अधीर न होता होगा ? 

नीचेकी पंक्तियोंमे इस प्रेम-हालाहळका भेद रहस्यवादी 
सह्ददयवर जयशंकर “प्रसाद? ने खूब खोला है--- | 
तेरा प्रेम-हाइर प्यारे, अब तो सुखसे पीते हैं । 

विरह-सुधासे बचे हुए हैं, मरने को हम जीते हें ॥ 

हाँ, सच तो है. प्रेम-हालाइल संखियेकी तरह मारक नहीं 
दै । पर वह मरणका मारक निःसन्देह है । सती-शिरोमणि सावित्रीके 
रेमे ही तो भगवान्‌ यमको परास्त किया था । प्रेमका सामना 
£ नहीं कर सकती, कारण कि वह एक अनन्त जीवनका ख्यं 
है | जो जीवन है बही ते प्रेम है प्रेम और जीवन वस्तुतः एक ही 
वस्तुके दो नाम हैं ॥ a 
“हाँ, 'अहन्ता’ का हन्ता वह अरय है | उसे हम “देहात्मबाद/ 
का नाशक कह सकते हैं । जागते हुए अहंकारको सुळाने 


छटप, 
गरमी ; 
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प्रेम £ 


वाळा और सोती हुई आत्माको जगानेत्राला एक प्रर... “रा 
x x ~ x "भ डाइकने क्र 


प्रेम | केवछ एक शब्दका यह कैसा ब्रृहतू त डी 
आँसूका कितना त्रिशाळ सागर है! ओह ! एक हदें -- “रग 
~~ 2, A 
दिखायी दे रहा है ! एक ही आइने कैसा ब~भ जहे 
| द्‌। न॑ का £ 
एक ही स्परामें यह विद्युत्‌ ! एक क्षणमें ये लाखो ७ महान्‌ 
प्रेमको आशीवादात्मक कहें या सबनाशात्मक ? अहा ! इस मे तो.आनन्द 
और वेदनाका केन्द्रीकरण हुआ है । खयं कविके शब्दमिं--- 
Love! whata volume ina word! 
An ocean in a tear! 
A seventh heaven ina glance! 
A whirlwind in a sigh! 
The lightning in a touch! 
A millennium in a moment! 
What concentrated joy, or woe 
In blessed or blighted Love! 
—Tappe 
~ प्रेमकी 
कसा अद्भुत रहस्यवाद है । प्रेमकी कैसी अनोखी परिभाषा 
है । एक-एक चित्र हृदयकी आँखोंमें खिंचता चला आ रहा है। 
यह ब्रृहत्‌ ग्रन्थ, यह विशाळ त्रारिधि, यह सत्य-छोक, यह 
बवेण्डर, यह विद्युत्‌ और यह त्रह्मयुग ! कैसा सुन्दर सामन्नस्य 
हुआ है प्रेमक्ने क्षितिजपर ! यह आनन्द और यह वेदना ! बलिहारी | 
प्रेम कैसा. महान्‌ रहस्य है ! a s 
ग्रेम-शत्नके ग्रबीण* पारखी कविवर देवने भी प्रेमको अपनी 
खास कसौटीपर कसा है नीचेक्े पद्यमें उनकी प्रेम-परख देखिये--- 
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ha कै. 
अम-याग 


® मद मात्यो उमात्यो न कहुँ कोई जहाँ , 
| उछरथो न तरथो सोभा-सिन्धु सासुहै ; 
“ही जाहि कोई मरथो सो अमर अयो , 
फे जगत जान्यो मान्यो सुख-धासु है । 
पे देरखक भरि चाखत हीं जाहि फिरि , 
४ न पियूख कछु ऐसो अभिराझु हे; 
{ 2>सरूप ब्रज ओतरथो अनूप सोइ , 
। ब? कियो देखि प्रेमरस प्रेम नासु हे॥ 

आपने*ब्रज-राज और ब्रज-रानीके नित्य-िहारको प्रेमका ना 

दिया है । इसमें सन्देह नहीं कि महाकति देवकी यह प्रे 

परिभाषा अनूठी और अपूत्े है | अहा ! 

जाके मद मात्यो उमास्यौ न कहुँ कोई जहाँ , 
बूड्यो उछस्यौ न तरथौ सोभा-सिन्धु सामुहे । 

प्रेमके सीन्दर्य-सिन्धुमें इबा सो इवा; अब उछलना कैसा | ' 
डूबा प्रेम-सिन्धुका कोई हमने नहीं उछलते देखा । 

--ललितकिशोरं 
है x x x x 

प्रेमकी पूर्ण परिभाषा लाख उपाय करो कहीं ढूँढ़े मिले 

नहीं । बात यह है न कि प्रेमपुरीका सब कुछ अनोखा-ही-अनोढ 
है । वहाँ देखते ही बनता है, कहते नहीं बनता-- 

न 

तंन मन प्रान 'तिही छिन हारे रे जे रे अक ब । 

, -चुरी कछु+ न विचारे॥ | 

मसुक्षि कूरे जिन जैसी चाही ॥ ' 

वदा 
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है स झाः © [a EF 
असल वात यह है, प्रेमके झाकरा-गिरिसे &&. रा 
= ~ 2 [a न 
को जितने कण मिलें, उसे उतने ही बहुत हैं । ? ' न डाइकने क्य 
Cc है _ क 
ही पूणताका आनन्द आ जाता है | प्रेम अपूर्ण होर नाव: ह| 
(ELD 4 
अन्तमें, प्रेमी अपूर्ण व्याख्यापर इस,/ , {थका 
a b= 
a G: Le # & ~ की 
भी यह एक अधूरा प्रलाप है ४ दान.की 
पियारे, धन्य तिहारो प्रेम ! 5 
ना सँचेु बिना प्रेम बसुधा पै झूड़े नीरस नेम॥ 
म भरा अगम सागर कहूँ, तहेँ खेलति उमँगि हिलोर। 


ता सँग झूलति झूलना कोइ नेन-रँगीली-कोर ॥ 
मानस मधि झरना झरत इक रस-रस रसिक रसाळ । 
मधु-समीर-आगुरिन पै कोइ विहरत मत्त मराळ॥ 
बिरह-कमल फूल्यो कहूँ, चहुँ छायो दरस-पराग। 
बध्यां बावरो अलि अधर तहँ लहत सनेह-सुद्दाग ॥ 
चरी कहूँ इक आरसी अति” अदभुत अळख अनूप । 


रो उझकि-उझकि झाँक़त कोई तहँ धूपछाहँ कौ रूप ॥ 
ह ! अरी प्रेमकी पीर ! तूँ मचलति सहज सुभाय । 
। करि चख-पूतरि तोय को तब लाड़ लड़ावतु आय ॥ 
नोषं उठी उमंगि घन-घटा कहुँ, पै रही हियें घुमराय | 


परति फुही अंखिय़ानमें यह केसी प्रेम-बलाय ॥ 

| ` कहा करों वा नगरकी कछु रीति कही नहिं जाय। 

| हेरत 'हिय-हीरा गयो यह हेरनि “हाय हिराय॥ 
» इक मरजीवा मरमी बिना “हरि” मरमु न संसुझे कोय 
हिँलग-तीरकी पीर बिनु कोइ मरमी द्वोय ॥ ¬ 

| ° र ° 2 Oe tte 


ie] 


60-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


' मोह ओर प्रेम 
WE 


` 
| लड्डित हो गया है आज ! गरीव इइ्क़पर कितन 


मी है ! एक महाशय कहते हैं-- 
(¢ fu blind guide, and those that follov 


a e!F3n lose their way 
„ प्रेम एक अन्धा पथ-प्रदशक है । जो उसके पीछे-पीहे 


चलते हैं, वे प्रायः अपना निर्दिष्ट मार्ग भूल जाते हैं । आपने वेचा 
प्रेमको गुमराह कर देनेवाला बताया है | एक साहब फरमाते हैं-- 
बुरी है, ऐ दाग, राहे उलफ़त, ख़दा न ले जाये ऐसे रस्ते । 
खुदा बचाये इस बरवादीके रास्तेसे | प्रेमका मार्ग बड़ा बुरा है| 
देखो न, मीरसाहब प्रेमकी आगमें जळ:जलकर अन्तमें खाक ही तै 
हो गये हैं । कहते हैं. 
आग थे इब्तिदाये 'इरक्रमें हम, . 
अब जो हैं ख़ाक इन्तिहा है यह । ‘$ 
प्रेमके आरम्ममें हम आगकी भाँति जळते थे, पर अब क्या है 
खाक ! आज वह जोश नहीं है । प्रेममें शिथिलता आ गयी है | जा 
पढ़ता | व यह प्रेमका अन्त है | जो बात तब थी, वह अब नहीं है| 


क्या सचमुच ही प्रेम ऐसा है? यदि हाँ, तो फिर कौन समई 
दार ग्रेनी बनकर पथश्रष्ट होना चाहेगा, आशिक होकर जछते-जल 
खाक बनना चाहेगा ? नहीं, प्रेम ऐस नहीं है | प्रेम तो वंह “गाईड 
है, जिसे लेकर भूले-भटके यात्री भी अपने इछ-स्थानपर पहुच" 


5 
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मोह और प्रेम Fa य | 


हैं | इश्क़ वह चीज़ है, जो निकम्मे-से-निकम्मेको ३ | 
का बना देता है | प्रेमी ही सच्चा कमयोगी होता है ।' * तन डाइकने क 
में और अन्तमें एक-सी ही रहती है । न तो वह नांव. /हे 
और न बुझानेसे बुझाते बनती है | सदा सुळगतीह '....¬ , उस 


आगमें खाक होना केसा ? प्रेम नहीं है, साहब; % । वह 
सत्रेनाशका खप्न देखनेवाला कामान्ध मोही है, प्र: दान. की ! है 


Go, 20, you nothing love a lovt,; : NO, 
The semblance you, and shadow of alover 


अर्थात्‌, जाओ, जाओ, तुम प्रेम करना क्या जानो ! प्रेमी बनने 
चले हो ! तुम प्रेमी नहीं हो सकते | प्रेमीकी सिफ एक नक़ल हो, 
एक छायामात्र हो ! 
xX xX xX xX 
मोह और प्रेमके लक्ष्यमें सामान्य और विशेषका अन्तर माना 
गया है । किसीके सुन्दर रूपपर चटसे मोहित होकर उसकी ओर्‌ 
व्याकुळ हो दौड़ पड़ना मोह या लोभ है | किसी विशेष ब्यक्ति या 
वस्तुको-_दूसरांकी दृिमें चाहे वह बुरी ही हो--देखक्रर उसमें 
अनन्य भावसे आसक्त हो जाना या रम जाना प्रेम है । मोहमें 
बुद्धि व्यभिचारिणी रहती है और प्रेममें अश्यमिचारिणी | अतएव मोह 
दुःखरूप है और प्रेम आनन्दरूप । मोह अनित्य है और प्रेम नित्य । 
प्रेममूर्ति अश्विनीकुमार दत्तने प्रेम और मोहके अन्तरपर 
नीचे केसे बिशद विचार व्यक्त किये हैँ- - - 
* “जो प्रेम शरीरके साब क्रीड़ा करता है वह प्रेम नहीं, मोह है । 
अस्थि, चर्म, मांस, *रुधिर लेकर जहाँ कार-बार है. वहाँ प्रेम 
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प्रेम-योग 


है| है % % सोच देखो, तुम अपने प्रेमास्पदके बिष 
नाक, मुख, आँख आदिकी चिन्ता करते हो, ब 
| सौन्दर्य और नैतिक शक्ति एवं सामर्थ्यके विपे 
बी. तुम देखो कि आज यदि वह प्यारा जगत 
में ९दिनांके लिये, तुमसे विछुड़ जाय--वह तुझे 
> 'या जगतूके मङ्गलकी ओरसे मन हटाकर तुम्ह 
वक्षःसलप(।र्‌र रखकर सर्वदा तुम्हारे साथ प्रेम-कथा कहता रहे 
यह अच्छा ळगेगा ? यदि उसके रारीरको वक्षःस्थळपर रखनेकी ओ! 
ही झुकाव अधिक है, तो समझो, 'प्रेमः नाम देकर तुमने मोहा 
आवाहन किया है, सुधा समझकर विष-पान किया है# |?” 
मौलाना रूमने भी किसीकी सूरत और रंगपर मरनेको प्रेम 
नाम नहीं दिया है | बकोले मौलाना, शकल-सूरतके बदलते है 
कुछ ही दिनोमें बह प्रेम नंगा साबित हो जायगा | जो कभी आए 
था वह खाक हो जायगा | 

कृष्ण-वियोगिनी राधा कहती हैं 


प्यारे आयें, सदु वयन कहें, प्यारसे अंक लेवे; 
ठंडे होवें नयन, दुख हो दूर, मैं मोद पाऊँ। । 
ये भी हैं भाव हियतलके, और ये भाव भी हैं-... । 
प्यारे जीवें, जगत-हि 


त करें,गेह चाहे न आवें । 


| = |, --हरिऔर 
कं मामे मोहा एक हल्का-सा उन्माद है, पर सो 
माताम तो परम प्रेमका उज्खछ्तम आदर्श आलोकित हो रा दै। | 
eM 2 एएएए"गश । 


Se, 
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कहीं भी रहें, प्यारे कृष्ण चिरंजीवी रहें | घर चाहे रो 
उपकार करते रहें । प्रेमकी कैसी पवित्र भावना है !'न डाइकने कर 
प्यारे जीवें, जगत-हित करे, गेह चाहे नव. ' 
सच्चा प्रेमी तो अपने प्रेम-पात्रके पत्रमें यह... , --- 
तुम यहाँ सुध छो कि न छो कभी हा £ 
उचित उत्तर दो कि न दोन,का !॥ 
पर यही कहते हम हैं अहो! से 
तुम सदैव सहर्ष सुखी रहो। 
-- मैथिलीशरण गुप्त 
हमारा प्रेम-पात्र भी हमपर प्रेम करे, हमें छोड़ वह और 
किसीपर प्रेम न करे आदि क्षुद्र मात्रनाएँ कल्याणकारी प्रेमकी नहीं, 
नाशकारी मोहकी हैं | मछा यह भी कोई प्रेम है ! 
उन्हें भी जोशे उल्फ़त हो तो लुत्फ़ उट्ठे मुहृब्बतका, 
इमां दिन-रात अगर तड़पे तो,फिर इसमें मज़ा क्या है ? 
उसके प्रेम न करनेपर यदि हमारे प्रेममें कुछ कमी आ जाती 
है, यदि हम व्याकुल हो जाते हैं तो न हम प्रेमी हैं और न हमारा 
बह प्रेम, प्रेम है । यदि हमारा यह मात्र है कि 
गैर ले महफ्रिलमें बोसे जामके, 
इम रहें यूँ. तिदना लब पैग़ामके । 
« यानी, तुम्हारी महकमे दूसरे लोग तो, मजेसे शरात्रके प्याले 
कषलें"और हम 'बात केके लिये भी भासे ही घने रहें, तो हमें 
समझ लेना चाहिये कि ह्म प्रेमसे अभी कोसों दूर हैं, प्रेम-पयोधिके 


n 
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मोह और प्रेम ad, व 


a 
b 


प्रेम-योग 


® मोह-कूपके मूढ़ मण्डूक हैं. | यदि हम भी गालिके। 
स्पदसे यह कहा करते हैं कि-- 
कहर हो या बला हो)" या जो कुछ हो- 
काश कि तुम मेरे लिये होते। 
| पेपी होनेका दावा शायद मरतेदम भी न कर सकेगे| 
गर तिर मेरे लिये ही, दूसरोंके न होते, मेरे ही सा 
कुछ होते”-इस लोभ-लाळसाके और “प्यारे जीवें, जगत-हित कों 
गेह चाहे न आवें?-इस खगाय भावनाके वीचमें कितना बड़ा अन्त 
है | फिर भी हम मोहको प्रेमके स्थानपर विठाना चाहते हैं| 
किमाश्चर्यमतः परम्‌ ! 
भला, देखो तो भाई, प्रमी कभी ऐसी शिकायत करेगा- 
[ इमको उनसे वफ़ाकी है उम्मेद, 
हो जो नहीं जानते वफ़ा क्या हे! 
~ 3 [ अरे, क्यों प्रेम-मणिक्रे मोळपर मोहके काँचको वेच रहे हो! 
प्रेमियोंके हृदयमें यह क्षुद्र भावना नहीं हुआ करती कि हम उतरे 
प्रेम चाहते हैं, जो नहीं जानते कि प्रेम क्या है ? । 
अथवा, सच्चे प्रेमीकी यह शिकायत नहीं हुआ करती किट 
गिला मैं जिससे करूँ तेरी बेवफ़ाईका, 
जहाम नाम न छे फिर वह आशनाईका । 


्रेमीकी भव्य भावना तो भाई, यह है-.- 


- मेरी प्रीति होय नन्द-नर्न्द्न से आठे याम, , 
सोसों जनि. प्रीति होय नन्दः 


| 

स | 

* 

नन्दके किसोरकी । 


१ 
© 


° 
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मोह ओर प्रेम बन 
= कहाँ तो यह और कहाँ वह कि-“जो नहा, है | 
है !? कौड़ी-मोहरका फर्क है या नहीं ? फिर कर्थानन डाइकने क्य 
पाञ्चसे वफ़ाकी उम्मेद रखनेत्राले नक़छी प्रेमी वरत्रादीक, : ल- 
कर खाक हो जाये | RR रो, 
xX x xX x 


मीरसाहत्रने एक शोरमें वहाँकी कुछ बातें बयान की हैं, जहाँ 
वे खरचित प्रेम-संसारका मधुर खम्न देख रहे हैं । कहते हैँ-- 
एुक सिसकता है, एक मरता है; 
हर तरफ़ ज़ुल्म हो रहा है यहाँ। 
इसी तरह आपको अपने शहरेइसक्रके भी आस-पास क्रब्र- 
ही-क़ब्र देख पड़ती है-- 
सुना जाता है शाहरेइइक्रके गिद्‌, 
सज्ञारें-ही-मज्ञारे हो. गयी. ह] 
जहाँ “अब जो हैं खाक इन्तिहा है यह” की बात है, वहाँ और 
क्या देखेंगे; मजार ही देख पड़ेगी | जनाब मीरसाद्ब, खता 
माफ़ हो, जिसे आप इक़्की दुनिया कहते हैं और जहाँ 
सिसकना, मरना या हर तरफसे जुल्मका होना बयान कर रहे 
हैं, वहाँ प्रेम-संसार नहीं है, मोह-संसार है । प्रेमके नगरमें बन्ने 
कहाँ देखनेको मिलेंगी । जिसुका हृदय प्रेममें विभोर हो गया, 


- वह कभी मरनेवाला नहीं--- 


* ज्ञाना जेहिक प्रेममहेँ हीया। मरे न कबहूँ. सो मरजीया ॥ 
“* * परेममें मरणी कैसा १,्रेम तो अनन्त जीवनैका नाम, है-- 


° Love and liteare words with a similar meaning. 
छा he ३ 4 


) से के 
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एकल: 


प्रेम-योग 
का और जीवन एक ही अर्थके द्योतक शब्द हैं | 
| थुछते हो ! धन्य वह देश 


[सी वा देशके, जह बारह मास बिलास । 
झिरे, बिगसे कमल तेज-पुञ् परकास ॥ 


\ वरम प्रकाशरूप है वह देश । वहाँ जीवन-ही-जीत्रन है 

£ 

| प्रेमकी झिलमिल हे नगरी ! 
अखिल अग्ड ब्रह्माण्ड परे, सब लोकनते अगरी ॥ 
अतिसै चित्र-विचित्र अलौकिक, सोभा चटुँ बगरी। 
नहिँ तहँ चन्दर न सूरज, तोहूँ जागति जगमगरी ॥ 


रसकी भूमि, नीरहू रसको, रसमय है सिगरी। 
अरयो रहतु रस सदा एकरस, पिय-रसकी गगरी ॥ 


कौन अक्ळका दुश्मन उसे मुद्राँका शहर कहेगा ? 
x x x x 
्रेम-सरोतरमें विहार क्यों नहीं करते, प्यारे पथिको ! क्यों य | 
मोहके कीचड़में लथपथ हो रहे हो ? क्यों एक भिक्षुककी माति 
अपने प्रेमास्पदसे निरन्तर कुछ-न-कुछ माँगते रहते हो ? प्रेमियों 
तुम राजायिराजकी भाँति रदो, भिखारीकी तरह नहीं । तुम तो देने". 
ही मस्त रहो, लेनेके पीछे मत पड़ो | अपने प्रियके हृदय-पात्र 
अपनी आत्मीयताका दान करते जाओ । तुम्हारे उदात्त आ्म-दानते 
उसके सौन्दर्यं वृद्धि होगी, उसकी अनुरक्तिपर प्रकाश पड़ेगा भी 
उसके ग्रेमपूण मानसमें आनन्द-लहरी लहरे .ऊगेगीं । पर मित्रो ! त* 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


| 


मोह और प्रेम 


तो बासनाको ही उपासना समझ बैठे हो ! याद र... री 
मोह है, कऱ्याणकारी प्रेम नहीं । महामना हेनरी वान डाइकने क्या 
अच्छा लिखा है--- 

Love is not getting, but giving; nota wild dream 
of pleasure and a madness of desire—Oh, no, love is 
not that. It is goodness and peace and pure living; 
yes, Jove is that; and it is the best thing in the world 
and the thing that lives longest. 

अर्थात्‌, प्रेम आदान नहीं, किन्तु प्रदान हैं | वह न तो भोग- 
विछासका सम्मोहक खप्न है और न वासनाओंका उन्माद । यह 
सब प्रेम नहीं हो सकता । मळाई, शान्ति और सदाचारिताको प्रेम 
कहते हैं | इन सद्गुणोंमें प्रेम ही निवास करता है । संसारमें इस 
ग्रकारका प्रेम ही सर्वश्रेष्ठ और चिरस्थायी वस्तु है । 

सारांश, मोह वासना-प्रधान,होता है और प्रेम त्याग-प्रधान | 
मोह क्षणिक होता है और प्रेम चिरस्थायी । मोह पुराना पड़ जाता 
है, पर प्रेम नित्य-नवीन ही बना रहता है । जिस प्रेमसे हम ऊँचे 
नहीं उठ सकते वह प्रेम, प्रेम नहीं, उन्मादकारी मोह है । 

x x xX x 

अपने प्रेम-पात्रको केत्रड अपने ही सुख और हितका 
साधन ब्जनौ बैठोगे तो प्रेमका आनन्द तुम कदापिं न पा सकोगे । 
अुपैने प्रेम-ात्रके द्वारा लोक-हित होने,दो । उसे अपनी. आँखोंकी 
ओठ करते हुए तुम्हें कट अवश्य होगा, तुम यह कमी न-चाहोगे 
कि तुम्हारा वह अमिष्नहदय प्रिय मित्र क्षणमात्रको भी तुमसे अळा 


।्ड 
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प्रेम-योग 


A पवित्र प्रेमकी साधना करते इए मोहका कनि 
| पारा काटना ही होगा । नीचेके प्रसड़ मोह और प्रेमको अधिक स्प 
| कर देंगे | रणाइणको जाते हुए चित्तौरवीर कुमार वादळी मात 
| उससे कहती है-- 
जबही आइ चढ़े दळ ठटा । दीखत जैसि गगन घन-घरा॥ 
चमकहि खडग जो बीजज समाना । घुमरहिं गर गाजहिं नीसाना ॥ 
बरसहि सेल बान घनघोरा । धीरज धीर न बाघिहि तोरा॥ 
जहाँ दुरू-पती दि मरहिँ, तहाँ तोर का काज? 
आज्ञ गवन तोर आवे, बैठि मानु सुख राज ॥ 
जायत 


माताके वात्सल्य-भाव-प्छुत हृदयको देखते हुए यद्यपि ऊपरी 

| पड्कियाँ एक प्रकारसे मोहे अन्तर्गत आती नहीं हैं तथापि मोही 
i एके अस्प छाया उनपर पड़ती अवश्य है | उस मोह-ममतावा 
कारण ही रणोद्यत बादळको माताकी आज्ञा प्रप्त नहीं करा सकता | 
ऐसा ही अबसर एक दिन राम-चरणानुगामी लक्ष्मणके सामे 

आया था । पर उनकी माता साध्वी सुमित्राने जिन ग्रेमपूर्ण शब्दोंसे 
अपने हृदयाधार वत्सको वन जानेकी आज्ञा दे दी, वे आज भी माकी 


के हृदयपर ज्यों-के-त्यों अङ्कित बने इए हैं । अपने प्राणप्रिय लाळे. 
` आप कहती हैं-- ° | 


अवध तहाँ जहे राम निवा 
जो पे सीय 'रामु बन ज्ञाहीं 


| 

दे । 

स्‌। तहई दिवसु जहे भाजु प्रकासू ॥ ` | 
तुमह कहें बन सब भाँति सुपा 


ह । अवध, तुम्हार काज' कछु नाहीं ॥ ? 
सू । संग पितु माठु राम'सिय जायू ॥ , 
| दुरी 
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| मोह और प्रेम यु 


गन क्या बादछकी माताकी अपेक्षा छक्ष्मगकी-- न 
प्‌ स्नेहमयी थीं ? वात्सन्य-रस-धाराका वेग सुमित्राके हृदयमें क्या 
त. अपेक्षाकृत कुछ मन्द था? नहीं, कदापि नहीं । ऐसी कौन पाषाण- 
हृदया माता होगी, जो अपने लाळको अपनी आँखाँकी ओट करना 
चाहेगी ? बात यह है कि सुमित्रा अपने मोहमूळक ममत्वको कतेव्य- 
| पूर्ण प्रेमकी बलि-वेदीपर चढ़ा चुकी थीं । इसीसे बह अपने स्नेह- 
| भाजनसे, “बेठि मानु सुख राज? न कहकर यह कहती हैं--- 

' तुम्ह कहुँ बन सब भाँति सुपासू । सँग पितु मातु रामसिय जासू ॥ 
एक अभी कळकी बात है | उस दिनका वह स्वर्गीय दृश्य था । 
बसी | जेळमें बन्दी पुत्रसे माताकी अन्तिम भेंट थी । उसे देखकर जेलके 
खो कर्मचारी भी दंग रह गये थे। पुत्र माँके पेरोंपर सिर रखकर रो 
की. रहा था। पर जननीने अपने हृदयको पत्थरसे दबाकर जो उत्तर 
दिया वह भुलछाया नहीं जा सकता । बोळी--'में तो समझती थी, 
' तुमने अपनेपर विजय पायी है; किन्तु यहाँ तो तुम्हारी कुछ और ही 
म्ले, दशा है । जीवनपर्यन्त देशके लिये आँसू बहाकर अब्र अन्तिम 
Ee | समय तुम मेरे लिये रोने बैठे हो ! इस कायरतासे अब क्या होगा £ 
तुम्हें बीरकी भाँति हँसते हुए प्राण देते देखकर मैं अपने आपको 
धन्य समझँगी । मुझे गर्व है कि इस गये-बीते ज़मानेमें मेरा पुत्र 
देशकी वेदीपर प्राण दे रहा है । मेरा काम तो तुम्हें पालकर 
केवल बड़ा, करना था, इसके बाद तुम देशकी चीज थे और उसीके 
काम“आ गये । मुझे इसमें तनिक भी दुःख नहीं है, ". 

` आजु गवनः तोरःआवे, बैठि माउ सुख राज” और इन वीरोद्वारों- 
| में कितना भारी अन्तरः द्वै । बात यह है कि वह मोह है और यह प्रेम है 


i) ० 
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A प्रेमका एक दृश्य और देख लीजिये । कुमार सिदध 
| निय । कमा 
बासनात्मक मोहको छात मारकर प्रेम-साप्राज्यमें पदापण करते हु 
अपनी प्राण:्रिया यशोधरात्ते कहते हैं-- 


अंकर बीच बसि कबटुँ-कबडुँ, हे म्रिये ! तिहारे, 
अस्त होत रवि ओर रहीं निरखत मन मारे। 
अरुण प्रतीची ओर जान हित छटपटात मन 
सोचों केसे अस्ताचलके बसनदह्ार जन। 
है हें जगमें परे न जाने केते प्रानी, 
हमें चाहिए प्रेम करन तिनसों हित ठानी। 
परति व्यथा मोहि जानि आज ऐसी कछु भारी, 
सकत न तव झूदु अधर जाहि चुम्बनसों टारी। 
-रामचन्द्र शुई 


प्रिये ! अब मुझे तुम्हारे प्रणय-चुम्बन और प्रगाढ़ालिज्लनवी 
क्षुद्र मोह त्यागना ही होगा, काएण कि मेरे हृदयमें अज्ञात प्राणिमात्रे 
प्रेम करनेकी जो प्रचण्ड अग्नि जळ रही है उसे यह चुम्वन औं 
आठिङ्गन किसी प्रकार झान्त न कर सकेगा । प्रिये ! आज मैं अप 
अन्तस्तठमें कुछ ऐसा सुन रदा हुँ 


भरमत हैं भव-चक्र बीच जड़ अन्ध जीव ये सारे, 


उडो-उडो, माया-सुत ! बपिहै नाहि बिना उद्धारे । 
छाँड़ो प्रेम-जाळ प्रेमिन-हित, दुख मनमें अब लाओ, | 
हैभव तजो)" विषाद्‌ विछोको, औ निस्तार बताओ ॥ ~ 


n 
R e hp रामचन्द्र 
हे हा] «9 


७७४० ० ” हि 
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|| एकाङ्ग प्रेम 


दूसरी ओरसे भले ही प्रेमका लेश भी न हो, पर इस ओरसे 
सच्चे प्रेमीके प्रेमं कभी कमी आनेकी नहीं । उसे इसकी खबर 
भी नहीं कि उसका प्रेमपात्र प्रेम करना जानता है या नहीं । उसे 
' तो अपने ही प्रेमसे फुर्सत नहीं । वह तो बस एक प्रेम करना ही 
जानता है | वह प्रेमका प्रेमी है, प्रेमका व्यापारी नहीं । छाभ-हानि 
सोचे त्रिना ही वह अपने प्रेमपात्रको हृदयका अतुलित धन दे रहा 
' है | प्रेम करना उसने अपना खभाव बना लिया है । इसकी उसे 
| ज्ञरा भी परा नहीं कि उसके प्रेमका कोई आदर करता है या 
'निरादर । उसे अपने प्यारेकी ही याद रहती है, उसकी निठुरताकी 
रछ, नदीं। वह उसे देना-ही-देना जानता है, लेना नहीं । उसपर कितना ही 
। जोर-जुल्म किया जाय, उसका प्रेम-धन कितना ही ठुकराया जाय, 
' र वह अपने भावमें कमी न आने देगा । उसका प्रेम-भाव तो दिन- 
| पर-दिन बढ़ेगा | जितना ही वह सताया जायगा, उतना ही उसका 
" ग्रेम बढ़ेगा--- 
अपरे जलद जनम भरि सुरति बिसारउ । जाचत जळ पबि पाइन डारड ॥ 
चातक रटनि घटे घटि जाइई। बढ़े प्रेम सब भाँति भछाई ॥ 
| कनकहि बान चढ़इ जिमि दाहे । तिमि प्रिम पद नेम निबाहे ॥ 
5 _ —दुल्सी 
भले ही निठुर मेध जीवनभर पपीहेकी याद भुलाये रहे और 
जल, मॉगनैपर उस वेचारेपर वज्र और पत्यरोंकी वर्षा किया,करे, प्यारे 
जळदका नाम रटते-रदते उस” चातककी चामरी रंटना भी चाहे घट 


जाय, पर उसका प्रेम, इन सब बातोंसे घटनेवाळा नहीं; वह तो बढ़ेगा 


७ 
जे ००-४०० 
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और इसीमें उसकी सराहना भी है । जैसे आगमें तपानेसे सोनेकी चङ्ग 
| और भी अधिक बढ़ जाती है, वैसे ही अनादर और अत्याचारोकेह्ौ 
ए भी प्रियतमके चरणाम अपना भाव निबाहते जानेसे प्रेम और६ 


पुष्ट और पवित्र हो जाता है । 
पपीहेका एकाड्डी प्रेम देखो, कितना ऊँचा है ! अहा ! 
छागे सर सरवर बरथौ, करयो चोंच घन ओर । 
| धनि-धनि चातक, प्रेम तव, पन पाल्यो बरजोर ॥ 
| पन पाल्यो बरजोर, प्रान-परजंत निवाह्यौ । 
कूप नदी नद ताळ सिंधु जळ एक न चाह्यो ॥ 
बरने “दीनदयाल? स्वाति बिन सब ही त्यागे। 
रही जन्म भरि बूँद-आस, अजहूँ सर लागे॥ 
| प्यारे पयोदके दोषपर उसका ध्यान ही नहीं जाता-- 
[i चढ़त न चातक-चित कबहुँ प्रिय पयोदके दोख । 
< “तुङ्सी? प्रेम-पयोधिकी तातें नाप न जोख ॥ 
और यही हाळ उस पतंगेका भी है । एक ओर दियेकी % 
छापखाही और संगदिली और दूसरी ओर पतंगेकी वह लगन भैं 
जॉनिसारी देखते ही बनती है । पतंगेके तिरस्कृत प्रेमपर एक सजन उसे 


कहते हैं कि अरे पगले, इस वेदरदी छौसे लिपटकर क्यों यों ही जान 
रहा है ? तुझे यह क्या पागलपन सूझा है, रे ? 
चे तो मानत तोहि नहिं, तें कत भरथौ उमंग । 


नहिं दीपक कछु दरद, क्यों जरि-जरि मरै पतंग ॥ | 

जरि-जरि भरे पतग, तासु ढिग कद्र न तेरी ” 

तू अपनो हित. जानि भाँवें भरत घनेरी ॥ - 
ˆ बरने दीनदयाळ’ प्रान-प्रिय मा या तें तो।. 


सुख मळीन करि रहैं, चहैं नहिं शोकों यै तो॥ 


उ 


है 
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पकाज्गी प्रेम | ३५ 


है अस्तु, कुछ सहृदय संजनोंने दयाद्र होकर जब उस निदय 
र दीपकको इस महान्‌ अपराधपर एक फ़ानूसके अंदर बद कर दिया, 
तब एहसानमन्द होना तो दूर रहा, वे कमबख़्त पतंगे बहुत झुझलाय 
और उस रहमदिल फ़ानूससे रुखाईके साथ बोले कि भाई ! हम प्यारी 
| छसे लिपटकर जळने क्यों नहीं देते ? क्यों हमारे बीचमें आकर हरमे 
। जला रहे हो ? 
| फ़ानूसको परवानोंने देखा तो ये बोले, 
| क्यों हमको जलाते हो कि जलने नहीं देते ! 
“अकबर 
यह है आदर्श प्रेमीका प्रेम | इस प्रकारके एकाङ्गी प्रेमको हौ ऊंचे 
। प्रेमियोंने प्रेमका अद्वितीय आद माना है । रसिक रसखानिने अपनी 
| (प्रेम-वाटिकाःमें लिखा है--- 
| इकअङ्गी बिनु कारनहिं, इकरस सदा समान। 
व गने प्रियहि सर्वस्व जो, सोई प्रेम प्रमान ॥ 
h x x xX x 
मैं तो"सिफ इतना ही जानता हूँ प्यारे | कि मैं तेरा बन्दा हूँ । 
इसका मुझे पता नहीं कि तेरी नज्रमे मैं कया हूँ तू जाने या न जाने, 
मुझे इसकी कोई शिकायत भी नहीं--- 
तेरे बन्दे हम हैं ख़दा जानता हे 
ख़दा जाने तू हमको क्या जानता है। 


मीर 
* यह मैं मानता हूँ कि तेरा दिल मुझसे«मिलता नृहीं है, फिर भी 
। मैं तुझे- प्यार करतः हूँ । क्या करूँ, त्रिना प्रेम किये जी मानता ही 
नहीं । प्रेम करना मेरौँ3खभाव वन गया है । मुझपर यह अपराध 


) है. 
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आरोपित किया जा रहा है कि तुम क्यों प्रेम करते हो । झा! 
क्या सक़ाई दूँ--- 


उहरे हैं इम तो मुजरिम डुक प्यार करके तुमको, 
तुमसे भी कोई पूछे, तुम क्यों हुए पियारे ! 
र 
केसे बरी होऊँ इस इळ्जामसे ! क्या करूँ, क्या न कहे 
प्रेम करना में कैसे छोड़ दूँ, भाई ! 
कोन बिधि कीजे, कैसे जीजे, सो बताइ दीजे, 
हा हा, हो बिसासी, दूर भाजत, तऊ भजों । 
आनन 
तू मुझसे हमेशा दूर भागता रहे और मैं तुझे चाहता इू- 
E यही मैं तुझसे माँगता हूँ । मैं तुझसे तेरे प्रेमको नहीं मा 
मैं तो तुझसे तुझीको मागता हु 
हर सुबह उठके तुझसे माँगूँ हूँ में तुझोको, 
तेरे सिवाय मेरा कुछ सुइआ नहीं हे। | 
भ कर दू | प्रेम करनेकी आदत 
 %। यह तो मेरा सहज खभाव है । जो बन गया सो बन ग 
तू चाहे 22० में तो यही समझ बेठा हूँ कि-- | 
सिवाय 
सो, प्यारे ! यह MR गी ९ 
HE “दगी जिस ढरेंपर चळ रहीं है, ॐ 
ट 


पर चढने दे । तू क्यों मेरी फिक्र करता हे 


TNO os ] ड़ 


ध 


f 
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प्रेमी 


ग्रेमीके जीवनका अथ और इति आत्म-बलिदानमें है । प्राणाकां 


| समीको मोह होता है, पर प्रेमी इस व्यापक नियमके अपवादमें आं 


गया है, आशिक़् और उसकी जानमें सदासे नाइत्तिफ्ाक्नी चली आयीं 
हे । जॉनिसारी ही प्रेमीकी जान है । जिसे अपने प्राणका मोहं 
है, वह प्रेमीका पद पानेके योग्य नहीं । पहुँचे इए प्रेमी सद्गुरु 
कबीर कहते हैं--- 
यह तो घर है प्रेमका, खालाका घर नाहिँ । 
सीस उतारे भुँइ धरै, तब पेठे घरमाहिं॥ 
नागरीदासजीका भी ठीक इसी भावका एक दोहा है- 
सीस काटिकें भू. धरे, उपर रकखे पाव। ः 
इइ्क्र-चमनके बीचमें, ऐसा हो तो आव ॥ 
संतवर पळट्ूदासके इस कथनमें तनिक मी अत्युक्ति नहीं--- 
साहिबका घर दूर, सृहज ना जानिए। 
गिरै तो चकनाचूर, बचनको मानिए॥ 
ओह ! कितना दूर है उस माळिक्रका मकान ! सँमळ-सँभळ- 
कर उस प्यारेके जीनेपर चढ़ना दोगा। जरा ही चूके कि नीचे आये-- 
ऐसे गिरे कि हड़ी-पसळीका भी पता न चलेगा। हाँ, धड्परसे अपना 
सर अपने ही हाथसे उतारकर पहले नीचे रख दो, फिर तुम 
खुशीसे उस “रके भीतर पैठ जाओ । यह्वी एक सुगम उपाय है-- 
° प्रेम न बाड़ी उपजै, प्रेम न हाट बिकाय। . 


„ ° राजा परजा जेद्वि ^रुचै, सीस देइ ले जीय.॥ : 
क a 


३ 


) 
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जबतक इस धड़पर सर है, जबतक इस दिलके अंदर खुदी 
है, तबतक उस मालिकिसे भेंट होनेकी नहीं । खुदी और खुदा 
एक साथ नहीं रह सकते । इससे, चढ़ा दो, प्यारे दोस्तो ! अपनी 
खुदीको प्रेमको प्यारी सूढीपर | ज़रा मंसूरकी तरफ़ देखो । उस 
पगलेने अपना सर सूलीकी भेंट करके ही प्यारेकी सूरत देखी 
थी। जिसके सरने सूलीकी सूरत नहीं देखी, वह प्यारेकी सूरत कैसे 
देख सकता है ? इन्शाने क्या अच्छा कहा है-... 
सतर संसूरके लोहूसे हुई यह तहरीर , 
यानी, सरदार नहीं वह जो सरेदार नहीं । 
जिसका सर दार ( सूळी ) का प्यारा नहीं वह प्रेमका सरदार | 
नहीं कहा जा सकता | प्रेमी रसलानिने अपने प्रेम-पात्रसे कहा है-- | 
सिर काटो, छेदो हियो, टूक-टूक करि देहु । 
पै याके बदले बिहँसि वाह-वाह ही लेहु ॥ | 
क्या अच्छा बदला चुकाया जा रहा है | क्रळमको देखो, हमेशा | 
उँगळ्यांसे लिपटी रहती है । यह सुहाग उसे मिला केसे ? क्या | 
करोगे सुनकर, बड़ी ऊँची है उसकी साधना, उसकी | 
प्रेम-साधना--- 
तो हम चो क्रम सर न निही दरतहे काई, 
हरगिज्ञ बसर अंगुस्ते निगारे न रसी। 
जवतक कळमकी तरह अपना सर छुरीके नीचे क्लम नहीं 
करवा का हरगिज सरे अंगु यार तक नहीं पहुँच सकोगे | 
सर रिव इए उस ध्यारेफे दरपर ठम पैर भी नहीं रख सकते । 
असगर साहब कहते हैं-. ए 


io nese 


j] ? 
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प्रेमी ३९ 
~ मै ~ 
“स्रा? हरीम इश्क़में हस्ती ही जुम हैं, 
रखना कभी न पाँव यहाँ सर लिये हुए । 
सच है भाई ! 
जबलगि मरनेसे डरे, तबलगि जीवन नाहिं। 
बड़ी दूर है प्रेम-घर, समझ लेहु मनमाहिं ॥ 
कबीर 


अप्तळमें देखा जाय, तो प्रेममें मरनेका हीं नाम ज़िन्दगी है । 


हश्र साहबने कितना अच्छा कहा है-- 


जबसे सुना है मरनेका नाम ज़िन्दगी है, 
सरसे कफ़न छपेटे क़ातिलको हुँदते हैं। 
अब तो शायद कुछ-कुछ समझमें आ गया होगा कि प्रेमका 


ः 


घर कहाँ और कितना दूर है । प्रेम-घरमें पैठनेबालेका चित्र 
महाकवि देव नीचेके पद्यमें किस कुरलतासे अंकित कर रहे हैं । 
लिखते हैँ-- 


te] 


. es 9 
- प्रेमी ही सूचा 


एके अभिछाख, लाख लाख आँति लेखियतु, 
देखियतु दूसरो न देव? चराचरमें। 

मजु राचे, तासों तन मन राचे रुचि, 
उ अरिं उघरि जाँचे साँचै करि करमें॥ 

#चनके आगे आँच छागेतें न लोटि जाय, 
र साँच देइ प्यारेकी सती-छौं बैठे सरमें । 


कोई ठाकुर न एंडौ सुनि, 
मे पत्र गडि गहिरे, तौ पेठी प्रेम-घरमें ॥ 


x 00% HR 
शूरवीर है । जिसे अपने प्रौणोंका भी मोह 


° 
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नहीं, वह कितना ऊँचा, कितना सच्चा और कितना पराक्रमी न. 
होता होगा । आत्मबलिदानका महान्‌ रहस्य एक प्रेमी ही समझा 
है । अपने ही हाथसे अपना सर उतारकर रख देना, अपने 
अहंकारको प्रेमकी आगमें जळा देना, हर किसीका काम नहीं | 
आशिक़ होना हर बाजारू आदमीके हिस्सेमें नहीं आया है | विषयी 
और प्रेमीमें कौड़ी-मोहरका अन्तर है | संत पलट्टदासजीने 
कितना अच्छा कहा है-- 
झूठ आसिकी करहिं सुळकमें जूती खाहीं। 
सहज आसिकी नाहिं, खाँढ़ खाने की नाहीं ॥ 
जीते-जी मर जाय, करे ना तन की आसा। 
आसिकका दिन-रात रहै सूलीपर बासा ॥ 
सान-वड़ाई खोय नींद भरि नाहीं सोना। 
तिळ भरि रक्त न मांस, नहीं आसिक्रको रोना ॥ 
बेवकूफ 'पलदू? वहै आसिक होने जाहिं। 
सीस उतारे हाथसे, सहज आसिकी नाहिं ॥ 
पागळ पलटने आरिङ्गीकों देखा, आसमानपर चढ़ा रखा है !: 


क्या सचमुच ही प्रेमकी साधना इतनी कठिन है ? हम दुनिया- | 


दारोंकी रायमें तो सबसे सुगम संसारमे यदि 


दि कोई कार्य है, तो एक | 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


ग्रेम ही है । प्रेमीका सर्टिफिकेट प्राप्त 
तो खर्च नहीं होता । हम सभी अपने 
मानते हैं । हम-जैसे पशु-नरोंकी ,दृष्टि 
गडहामात्र है 
- गिरितें ऊँचे रसिक र 
` बह तदा पशु नरणकों रो ड lie“ 

४ बिद्री 


करनेमें हमारा एक पैसा भी 
को प्रेमी कहते हैं, आशिक्र | 
थम प्रशान्त प्रेम-पयोधि एक 


~ 


A 


६ 
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प्रेमी EE 
तब हमें सच्चे प्रेमीका दशन केसे मिल सकता है ? असल 
आशिक़से केसे हमारी भेंट हो सकती है ? कहाँ मिलेगा वैसा प्रेमी, 
अपने साईंको अपना सीस सौंपनेहारा ! प्रेम-प्याळा वही पी सकता 
है, जो अपने सरको किसी निठुर साक्रीके पेरोंपर चढ़ा देता है | 
महात्मा दादूदयाळकी साखी है--- 
जबलगि सीस न सौंपिएु, तबलगि इइक़् न होय। 
आसिक मरने ना डरे, पिये पियाळा सोय॥ 
दादूदयाळजीने आशिक्र और माशूकमें कोई भेद नहीं माना । 
आशिक्र जब अपने प्रेमकी मस्तीसे छककर खुद अपना ही माझूक 
बन जांता है, तभी वह सच्चे प्रेमकी झलक पाता है । अरे, ऐसे मस्त 
माशूकका तो खुद सिरजनहार साई भी आशिक़ बननेको पागल रहता 
है । दादूदयालने क्या झूठ कहा है ? 
आसिक मासुंक ह्वै गया, इश्क कहाये सोय। 
दादू? उस मासूकका अलहि आसिक होय॥ 
ऐसे प्रेमीका प्रेम-पात्र उससे दूर थोड़े ही रहता है | वह तो उसके 
पास ही रहा करता है या उसमें ही समाया रहता है । प्रेमीके. 
रोम-रोममें उस राम-रहीमका घर बना रहता है । वह अळमस्त प्रेमी 
कहीं बीन, बाँछुरी या पखावज सुनने नहीं जाता | सारे मोहन बाजे 
उसके भीतर ही बजा करते हैं और बजानेवाळा भी उसे अपने दिळ- 
के मन्दिरमें बैठा मिल जाता है १ बलिहारी ऐसे अलबेले प्रेमीपर । 
, सुब? वाजे हिरदै बजैं, प्रेम पखावज तार। 
« मन्दिर हूँढत को फिरै, वहीं बैजावनहार ॥ 
कक --दादूद॒याल 
75 « ले लफ? x x x 
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अपने प्रेमास्पदके पैरोंपर सबंख न्योछात्रर कर देनेवाला ही भ्रेमी! | 
कहानेके योग्य है। सच बात तो यह है कि सर्बख-त्यागी ही पस 
प्रेमी है । उसका प्रेम प्रेमके ही निमित्त होता है | वह इतना ही कह 
सकता है कि मैं प्रेम करता हूँ, किसलिये ? क्योंकि प्रेम करना| 
उसका खमाव है । इसके अतिरिक्त वह और कुछ नहीं जानता | 


पर ऐसी दिव्य भावना उसीके हृदयमें उदय होगी, जिसने 
अपना स॒वेख अपने प्रेमास्पदके चरणोंपर चढ़ा दिया है, जिसकी हस्ती | 
अपने प्यारेकी मर्जामें समा गयी है । वह सिफ इतना ही कहना 
जानता है कि-- | 


जीता रखे तू हमको या धड़से सर उतारे, | 
अब तो फ़कीर आशिक़ कहता हे यूँ पुकारे । | 
राज्ञी हैं हम उसीमें, जिसमें तेरी रज्ञा हो, 
याँ यूँ भी वाइ वा है और दूँ भी वाह वा है॥ | 


इस तरहकी “वाह वा? का आनन्द त्यागी ही ले सकता है |. 
निस्सन्देह जो त्यागी नहीं, बह प्रेमी हो ही नहीं सकता । विश्वास 
न हो, तो इन प्रेमियोंको त्यागकी कसौटीपर कस क्यों नहीं लेते ! 


देखे करनी कमलकी, कीनों जलसों हेत। | 
ग्रान तज्यो, प्रेम न तज्रो, सूख्यो सरदि समेत ॥ | 
मीन वियोग न सहि सके, नीर न पूँछे बत। 
टेखि जु तू ताकी गतिहि, रति न घरै तन जात ॥ 

. प्रीति पेरेवाकी ` गनो, चाइ चढ़त आकास । 
तहँ चढ़ि तीय जु देखतहि परत छाँड़ि उर खास । 
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सुमरि सनेह कुरंगको स्रवननि राच्यो राग। 

धरि न सकत पग पछमनो, सर सनमुख उर छाग ॥ 

व्र 

ये सब-के-सत्र त्यागकी कठिन कप्तौटीपर खरे उतरनेत्राळे प्रेमी हैं । 
जिसे कुछ सीखना हो, इन उस्तादोंसे सीख ले, इन गुरुदेवाँसे मन्त्र- 
दीक्षा ग्रहण कर ले । इन्होंने भी जो कुछ सीखा है, वह किसीके होकर 
ही सीखा है । लगन तो बस इनकी है । इन्होंने अपनेको प्रेमदेवके 
श्रीचरणोंपर उत्सर्ग करके ही प्रेमीका दुळंम पद पाया है | कौन बतला 
सकता है कि कमलका सरोत्ररके साथ क्या सम्बन्ध है ? मीनके 
प्रेमको नीरसे कोन प्रथक्‌ कर सकता है ? कपोत-त्रतकी तुलना किससे 


करोगे ? प्रेम-शूर कुरंगक्रे आस्मार्पणक्रा पता किस समझदारको है? 


ये सभी किसी-न-किसीके हो चुके हैं । इसीसे इनकी पवित्र स्मृतिको 
सहृरयजन सासे अपने मनोमन्दिरमें पूजते चले आते हैं। ये बड़े ऊँचे 
दरजेके त्यागी हैं | अपना सब तृणवत्‌ त्याग चुके हैं | इनका इनके 
पास अब है ही क्या ? अपनी हस्तीको इन्होंने खाकमें मिला दिया 
है । त्यागमयी दीनताके अवळम्बसे ही हम अपने लक्ष्यतक पहुँच 
सकते हैं, इसमें सन्देह नहीं । सुकवि मीर कहते हैं-- 

इम इजज़से पहुँचे हैं मक्रसदकी संज्ञेलको 


वह ख़ाकमें मिळ जावे जो उससे मिला चाहे। 
x 


जो उत्स करना नहीं जनिता, उसे प्रेम करनेका कोई अधिकार 
नहं । कहा भी है-- ह 
Whosoever is sot readyeto suffer alland to 


stand resigned to the will of his beloved is not 


worthy to be called a lover 


5 
0 
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अर्थात्‌ जो अपने प्रेम-पात्रके अथ सब कुछ सहनेके लिये तैयार 
नहीं रहता और उसकी मर्जीपर अपनेको छोड़ नहीं देता, वह प्रेमी 
कहे जानेके योग्य नहीं । उसे फिर 'अपनापन! दिखानेका हक़ ही 
क्या १ उसमें अपना कुछ भी नहीं रह जाता । जो कुछ भी उसमें 
है बह सब उसके प्रेम-पात्रका ही है-- 


मेरा मुझमें कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर। 
तेरा तुझको सोंपते, क्या लागत है मोर॥ 
- कबीर 


प्रम और अपना मान, ये दो चीजें एक साथ भला कैसे रह 
सकती हैं--- | 
पीया चाहे प्रेम-रस, राखा चाहै मान। | 
एक म्यानमें दो खड्ग, देखा-सुना न कान ॥ 
करबीर 
किसी कविने कितना अच्छा कहा है-- 
प्रीति सु ऐसी जान, कॉटेकी-सी तोल हे। 
तिळ भरि चढ़े गुमान, तो मन सूई डगमगे ॥ 
अतएव प्रेमीको तो मान-सम्मानकी आशा छोड़ ही देनी चाहिये । 
अपने मानको, अपने सुखको और अपने आपको जिसने प्यारेकी 
में डुबो नहीं दिया, मिटा नहीं दिया, उसके हृदयमें वह राम कसे 
रमेगा ? इसलिये, भैया, तू तो-- 
तू को इतना मिटा कि तू न रहे , 
और -तुझमें दुईकी वू न- रहे। 
पहले अपनेको खो दे, तब उसे खोजने चल---- 


RET RF HO SOUP CIES PIO 
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पहले आपु जो खोचै, करे तुम्हार सो खोज। 
जायसी 
अपनी खुदीको मिटाते ही तू बरबस यह कह उठेगा कि 
दिया हमने जो अपनी ख़ दीको मिटा, 
वह जो परदा था बीचमें, अब न रहा । 
रहा परदेमें अब न वह परदेनशां, 
कोई दूसरा उसके सिवा न रहा ! 
जब त्‌ दुईको दूर करके अपने दिलको साफ़ कर लेगा, तभी 
तुझे उस दीवाने दिख्वरकी झछक झाँकनेको मिलेगी । ओ मेरे भोले 
भाई ! उस वेनिशाँको तो तू बेनिशाँ होकर ही पा सकेगा-- 
न पा सकते जिसे पाबंद रहकर क्रेदे हस्तीमें ; 
सो हमने बेनिशाँ होकर तुझे, ओ बेनिशा पाया! 
हसरत मोहानी 


उसे पा लेनेपर फिर ऐसा कौन-सा बन्धन है, जो तुझे जकड़ 
सकेगा? न कोई नियम रहेगा, न नियन्त्रण न क्रायदा रहेगा, न कानून | 
प्रमी किस कानूनकी गिरफ़्तमें आ सकता है ? प्रेम ही तेरा बन्धन 
होगा, प्रेम ही तेरा नियम होगा और प्रेम ही तेरा कानून होगा-- 


Who can give a law to lovers, 
A greater law is love unto itself. 


्रेमी-! उस दिन तुझे वह चीज मिल जायगी; जिसके लिये तू 
जम-ज-्मसे छाछापित रह आया है । उस दिनका प्रिय-मिळन तेरे 
अंदरकी उलझी हुई गाँठकों खोळ देगा, तेरी सारी शंकाओंको छिन्न- 
भिन्न कर देगा और तेरे अनेक जन्मोंका लेखा-जोला वेबाक कर देगा-- 
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भिद्यते हृदयग्रन्थिङ्छिदयन्ते सर्वसंशयाः । 
क्षीयन्ते चास्य कमणि तस्मिन्‌ दष्टे परावरे ॥ 
इस अवस्थातक पहुँच जानेका राज-मार्ग निःसन्देह त्यागपूणे 
प्रेम ही है । उत्सगे या आत्म-बलिदानसे ही इश्स्थान प्राप्त हो सकता 
है । प्रेमीको यह आवश्यक है कि जो कुछ उसके पास है, वह सारा-का- 
सारा प्रेमदेवकी भेंट कर दे । फ़िदा कर देनेका ही नाम मुहव्वत है- 
मुहब्बतमें ये छाज़िम हे कि जो कुछ हो फ्रिदा कर दे । | 
जिगर 
x x x xX | 
| प्रेमी न तो इस छोककी ही परता करता है और न उस लोककी 
) ही । कितना ही उसका अपमान हो, कितने ही उसपर कलंक लगाये 
जायँ, पर वह अपनी ही धुनमें मस्त रहेगा | तन चला जाय, म 
चला जाय और प्राण भी चले जायें, पर वह प्रेमोन्मत्त पथिक अपने 
प्यारे पथसे हटनेका नहीं | वह तो बस; प्रेमपर कुछ-न-कुछ | | 
ही जायगा | किसी दिन अपने आपको भी उस प्यारी वेदीपर बढि 
कर देगा । रोको, कितना रोकते हो । बाँधो, कितना बाँधते हो । वह 
किसी भी तरह माननेका नहीं, रुकनेका नहीं । एक कृष्णानुरागिनी 
गोपिका कहती है--- 
कोऊ कहो कुलटा, कुछीन अकुलीन कहो, 
ट: कोऊ कहो रंकिनि कळंकिनि कुनारी हौं; 
केसो परछोक नरलोक वर छोकनमें, 
लीनी मैं झछीक, लोक-लीकनतें न्यारी हों । 
` तन जाव, मन जाव, “देव” गुरुजन जाव, 
जीव क्यों न जाव टेक टरति न टारी हों; 
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प्रेमी ४छ७ं 
वृन्दावनवारी बनवारीके सुकुटपर-- 
पीतपटवारी वाहि सूरतिपे वारी हें॥ 
इस विकल ब्रजाङ्गनाकी प्रीति-सरिताको कौन बाँघकर रोक सकता 
है ? लोक-परळोकके बड़े-बड़े पर्वतोंको तोइती-फोड़ती हुई बह तो कृष्ण 
महोदधिसे मिलकर ही दम लेगी । कितना ऊँचा आत्मोत्सगे है ! धन्य! 


तन जाव, मन जाव, देव” गुरुजन जाव, 
जीव क्यों न जाव, टेक टरति न टारी हों । 


जब उसने ऐसी कठिन टेक पकड़ ली है, तब वह पीतपटबाला 
साँबला उस हठीळी म्वाळिनको क्यों न निहाल करेगा १ गोसाई तुल्सी- 
दासजीकी यह धारणा है-- 
जाकर जापर सत्य सनेहू । सो तेहि मिले न कछु संदेहू ॥ 
पर कठिनता तो यह है कि सत्य स्नेह हमारे इन नीरस हृदयों- 
कैसे अङ्कुरित होगा ? प्रेम-रसका खेळ तो वही खेल सकेगा, जो 
अपने सरके साथ खेलना जानता होगा । जिसे प्रेमका थपेड़ा ळा 
चुका है, वही प्यारेके परोंतक पहुँच सकेगा-- 
परै प्रेमके झेल पिउ सहुँ धनि मुख सो करे। 
जो सिरसेंती खेळ, 'मुहमद” खेळ सो प्रेम रस ॥ 
जायसी 
बात बही है । सरफ़रोशीके निझानेपर ही सब तीरंदाजोंकी नज़र 
अटकी हुई है । एक ही सवालपर सबने जोर दिया है । यदि प्रेमी 
होना चाहते हो, यदि अमर जीवन चाहते हो,-तो अपने ्रेमास्पदके 
चरणींपर अपने प्रांणोंकी तुच्छ' पुष्पाञ्जलि चढ़ा दो | खुशी-खुशी अक 
भी कह दौ-- 


७0 
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६ 
इट प्रेम-योग 


दिखळाके सरफरोशी तोढ़ेंगे हुक्म सारी। 

सर-मरके ज़िन्दा होंगे, यह ज़िन्दगी हमारी ॥ 
अगर आशिक्न होनेका शौक रखते हो, तो प्रेमके मेदानपर अपने 
सरके गेंदको उछाला करो । आदिसे अन्ततक प्रेमीके जीवनमें आलम 
बलिदान ही व्यापकरूपसे मिलेगा । इब्तिदा भी जाँनिसारी और इन्व 


ce 
€ 


भी जॉनिसारी ! प्रीति कितनी मँहगी चीज है | कौन खरीदार है, : 


इसका--सरके मोळ बिकती है, साहब, सरके । है कोई खरा गाहक! 


कहा कोड प्रेम ब्रिसाहन जाय ! 
महुँग बड़ा, गथ काम न आये, सिरके मोळ बिकाय ॥ 
तन मन धन पहिले अरपन करि, जगको सुख न सुद्दाय। 
तजि आपा आपुहि ह्वै जीवे, निज अनन्य सुखदाय ॥ 
= भीखा 


ठाखों-करोड़ों साधकोंमें ऐसे ऊँचे प्रेमी कहीं एक-दो मिळेंगे | 


ऐसे ही प्रेमानुरागियॉपर भगत्रानका सहज स्नेह है | उन अनन 


भक्तोंके योग-क्षेमका भगवान्‌को सदा ध्यान रहता हैं । यह कहते. 
कहते आप अघाते भी नहीं--- 


हम भक्तनके, भक्त हमारे । | 
सुन अज्जु, परतिम्या मेरी यह ब्रत टरत न टारे ॥ 


पर किन भक्तोंके आप अझुगामी हैं ? उन्हींके, जिनपर उ 
मस्त कविने यह कहा है कि-- 


जो सिरसंती 'खेळ, 'मुहमद” खेल सो' प्रेम-रस । | 
—O— Soe 
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प्रेमका अधिकारी 


प्रमका असली अधिकारी करोड़ोंमें कहीं एक मिळता है । 

दर्दका मर्म किसी कसक्रीले दिलत्रालेके ही आगे खोला जाता 

है | जो खयं ही प्रेमी नहीं, वह प्रेमका भेद केसे समझ सकेगा ? 

कबीर साहब इस बेदर्दी दुनियाके रंग-ढंगसे ऊबकर अपने मनसे 

कहते हैं कि अपनी राम-कहानी किसे जाकर सुनायें, अपना रोना 

किसके आगे रोया जाय? दर्द तो कोई जानेगा नहीं, उलटे सब हँसेंगे--- 
कह कबीर, दुख कासों कहिए, कोई दरद न जाने ॥ 


इससे अपनी मीठी मनोव्यथा मनमें ही छिपा रखनी चाहिये । 


| अनधिकारियोंके आगे अपना दुःख रोनेसे लाभ ही क्या ? व्यथाको 
| बाँट लेनेवाळा तो कोई है नहीं, सुनकर लोग उलटे अठळायँगे । 


रहीमका यह सरस सोरठा किस सहृदयकी आँखोंसे दो बूँद आँसू न 
गिरा देगा-- 


मनही रहिए गोय, “रहिमन” या मनकी व्यथा । 
बाँटि न लेहै कोय, सुनि अठिलेहें लोग सब ॥ 


कहो, किसे प्रेमका अधिकारी समझें ! किसे अपनी प्रेम-गाथा 
सुनायें | क्या कहा कि किसी पण्डित या ज्ञानीको अपनी व्यथा-कथा 
क्यों नहीं सुना देते, कया ज्ञानी भी तुर्हारी प्रेम-वेदना छुननेका अधिकारी 
नहीं है ? नहीं, वह प्रेम-प्रीतिका अधिकारी नहीं है । वह विद्याभि- 
मानी ज्ञानी ग्रेम-कथाको क्या सुमझेगा-- ० र 
* / अंधे आगे, नाचते, कला अक़ारथ जाय। 
9] 
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है, 
wo प्रेम-योग 
. शानोके मनोमुग्धकारी मागमे वह नेत्रवान्‌ हुआ करे, पर प्रेम-पन्े 
तो बह नेत्र-विहीन ही है । अंघेक्रे आगे नाचनेसे कोई लाभ ? तो फ़न 
किसी नियम-निरत योगीको ढूँढ़ छाओ । तुम्हें तो किसी श्रोतासे हु 
प्रयोजन है न? वह जछर तुम्हारे दिळक्री बात समझ लेगा ओर तुम्हां 
अन्त्व्यथापर सहानुभूति भी प्रकट कर देगा । प्रेमका तो उसे अक 
अधिकारी होना चाहिये। नहीं, भाई ! नेमी और प्रेमीमें प्रथिवी-आकाशब 
अन्तर है। वह प्रेमका अधिकारी कदापि नहीं हो सकता। इससे-- | 
कोऊ कहूँ भूलि जिन कहियो नेमीसों यह बानी । 
कैसे भिदै तासु उर-अंतर ज्यों पाथरमें पानी ॥ | 
-बरुशी हंसरा 
नियमी वेचारा तो यम-नियमकी ही बातें सुनना चाहेगा, 
ग्रेमन्ययाकी यह अकथनीय कथा तो आदिसे अन्ततक निया 
नियन्त्रणसे परे है । बेचारा सुनते-सुनते थक जायगा | उस 
मन ही न छगेगा | बड़ी ळंबी-चौड़ी कहानी है | दूसरे, इसब 
कहना भी महान्‌ कठिन है | यह तो अन्तस्तलकी कथा है, जिग 
की कहानी है । जिसे पढ़ना हो, कलेजा चीरकर पढ़ ले । पर ऐस 
्रेमाधिकारी तो उस प्रेम-प्यारेको छोड़ दूसरा कोई नज़र आता नहीं 
मेरी ये प्रेम-ब्यथा लिखिबेकों गनेस मिलें तो उन्हींतें लिखावों । 
व्यासके शिष्य कहाँ मिलें मो हिं, जिन्हें अपनो बिरतान्त सुनावों 
राम मिलें ता प्रनाम करों, कवि 'तोष” ब्रियोगकथा सरसावों । 
पे इक साँवरे मीत बिना यह काहिशकरेजो निकारि दिखाओं॥ | 


xX xX | x x 
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प्रेमका अधिकारी र्‌ 


यों तो इस जगतूमें “प्रेमी! उपाधि-धारी सेकड़ों-सहस्रों महापुरुष 
मिलेंगे, पर उनमें मुक्त-भोगी प्रेमाधिकारी तो कदाचित्‌ ही कहीं कोई 
एकाध देख पड़े । ताळात्रमें मछली भी रहती है और मेढक भी रहता 
है | दोनों ही जळचर हैं, जळके जीव हैं | पर नीरके प्रेमकी 
अधिकारिणी एक मछली ही है | अब कहो जळ-वियोगकी व्यथा 
सुनने या समझनेका सचा अधिकार मेढकको है या मीनको ? 
जिन नहिं सपुझ्यों प्रेम यह, तिनसों कोन अलाप ? 
दाढुर हू जलमें रहै, जाने मीन मिलाप॥ 
——ध्ुबदास 
इस मतलबी दुनियामें" मेढक-जेसे नामधारी प्रेमी तो पग-पगपर 
मिल जायँगे, पर मीनकी जातिका प्रेमाधिकारी शायद ही कहीं कोई 
मिले । बझ्शी हंसराजने 'सनेह-सागर” में क्या अच्छा कहा है-- 
चाहदनहारे सुख-संपतिके जगमें मिळत घनेरे। 
कोऊ एक मिलत कहुँ प्रेमी” नगर-बगर सब हेरे॥ 
परम प्रेमी आनन्द्घनने अपनी करुण-कलापिनी कविताके 
अधिकारीकी जो व्याख्या की है, प्रायः वही प्रेमाधिकारीकी भी 
परिभाषा है । जिसके हृदय और नेत्रोमें एक प्रेमकी पीर, छगनकी एक 
मीठी-सी कसक या हक उठा करती है, वही अनुरागी आनन्दघनकी 
कविता या किसी प्रेमीकी ग्रेम-कहानी सुनने और समझनेका सचा | 
अधिकारी है-- 
प्रेम सदा अति उँचो लहै," सुकहे इहि भाँतिकी बात छकी ॥ 
निके सबके मन छाळच दोरे, पे बोरे खें सब बुद्धि चक्की ॥ 


a] 
Ct-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


५२ प्रेम-योग 
जगकी कविताईके घोखें रहैं, हयँ प्रबीननिकी मति जाति जकी । 
समुझे कबिता 'घनआनंद॒की' हिय आँखिन नेहकी पीर तकी ॥ 
इस अधिकारका पाना कितना कठिन है, कैसा दुलभ है, झे 
कौन कह सकता है । प्रेमी होना चाहे कुछ आसान भी हो, 
प्रेमका अधिकारी होना तो एकदम मुश्किल है । बड़ी टेढ़ी खीर है| 
सिंहिनीका दूध दुह लेना चाहे कुछ सुगम भी हो, पर प्रेमका अघिका! 
प्राप्त कर लेना तो महान्‌ कठिन है । 


हमारी मनोव्यथा सुनने-समझनेका अधिकारी तो वही हो सकत 
है, जिसे अपना शरीर दे दिया है, मन सौंप दिया है और जिसे | 
हृदयको अपना निवास-स्थान बना लिया है अथवा जिसे अपने दिके 
बसा लिया है | उससे अपना क्या भेद छिपा रह सकता है । ऐ. 
प्रेमीको अपनी रामकहानी सुनाते सचमुच बड़ा आनन्द आता है 
क्योंकि वही उसके सुनने-समझनेका सचा अधिकारी है । रहीम 
कहा है-- । 
जेहि 'रहीम' तन मन दिया, कियो हिये बिच भॉन। | 
तासों सुख दुख कहनकी रही बात अब कोन? 
ज्ञानी अथवा सिद्ध प्रेमाधिकारी नहीं हो सकता, किन्तु प्रेमा 
धिकारी निस्सन्देह ज्ञानी और सिद्धकी अवस्थाको अनायास पडु 
जाता है । जो ग्रेमकी कहानी सुन और समझ सकता है, वही 
ज्ञानी और सिद्ध है-- 
कहें प्रेम कै बरनि कहानी । जो बूझे सो सिद्ध गियानी ॥ 
a जायसी 


— SO ~ —— 
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लोकिकसे पारलोकिक प्रेम 


कहीं भी हो, कोई भी दो, कुछ भी हो, तुम्हारे जीवनमें प्रेम- 
का एक निश्चित लक्ष्य तो, भाई ! होना ही चाहिये । बिना किसी 
प्रेमळक्ष्यके यह जीवन, जीवन नहीं । प्रेमकी ऊँची अवस्थातक नहीं 
पहुँच सके, न सही, कोई चिन्ता नहीं | इतना क्या कम है कि 
तुम प्रेम करना तो जानते हो, तुम्हारा कोई ग्रेम-पात्र तो संसासमें है । 
किसी दिन ग्रेमकी साधना साधते-साधते उस ऊँची अवस्थाको भी 
तुम प्राप्त कर लोगे । तुम्हारा यह लौकिक प्रेम यह इदक्रमजाजी 
ज़रूर किसी दिन तुम्हें इशक्रहक्रीक्रीतक पहुँचा देगा | पर इतना 
याद रहे कि तुम्हारा लौकिक प्रेम भी सची ळगनमें रँगा हुआ हो, 
दिली दर्दसे भरा हो, चोटीले हृदयकी एक कसक हो । इस प्रकार- 
का ही लौकिक प्रेम पारलौकिक प्रेममें परिणत हो सकेगा, अन्यथा 
वह मोहरूप होकर तुम्हारे पतनका कारण हो जायगा । पारलौकिक 
रेम प्राक्त नहीं हुआ--इस निराशासे लौकिक प्रेमसे भी विमुख हो 
जाना महामूखंता है । बिल्कुल ही प्रेम न करनेसे मोहवश होकर 
ही किसीसे प्रेम करना फिर भी कहां अच्छा है । एक विद्वान्‌का 
कथन है 


It is best to love wisely, no doubt, but to love 
foolishly is better than not to be able to love at all. 


» अर्थात्‌, इसमें सन्देह नहीं, कि बुद्विमानीके साथ प्रेम करना 


सर्वोत्कृष्ट है, पर चिल्कुळ ही ग्रेम न करमैकी अपेक्षा मूर्खतासे ही 


प्रेम/करना तो भी कहीं अच्छा है । सारांश यह कि मानव-जीवनमें 
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ग्रेमका होना अत्यन्त आवश्यक है, या या काहेय कि प्रमका हूं 
नाम जीवन है । | 
सो बातकी बात तो यह है कि यदि तुम अपने जीवनके 
सफल बनाना चाहते हो तो किसीके हो जाओ, किसीको अपना बना ' 
रो । यहाँ आकर कुछ सीखना है, तो किसीके होकर ही तुम सी॥ र 
सकोगे । जफ़रने क्या अच्छा कहा है-- 
न कुछ हम हसके सीखे हें, न कुछ हम रोके सीखे ह॑ । 
जो कुछ थोड़ा-सा सीखे हैं किसीके होके सीखे हें ॥ । | 
कैसी दिछगी है---प्रेमका “श्रीगणेश” तक तो किया नहीं, इ ' 
का “अलिफ़ बे? भी तो पढ़ा नहीं, और खोजने चले हो उस ला-मब . 
प्यारेका मकान ! उस राम या रहीमका घर ही बनाना है, उसब 
मन्दिर या मसजिद ही तुम्हें खड़ी करनी है, तो पहले किसीके दिइ 
का नक्ररा लो और फिर उसी नक़शेको सामने रखकर उस थ्या 
सिरजनहारके मकानको बना डालो | मतलब यह कि इक्रमजाजीर | 
इश्क्रहक्रीक्रीकी तरफ़ कदम बढ़ाते जाओ । यह सुनहला भाव महाका 
अकबरकी लेखनीसे निकला है | सो, अब उन्हांके मधुर राब्दोंमें सुनिये- 
खुदाका घर बनाना ह, तो नक़शा ले किसी दिळका ॥ 
य दीवारोंकी क्या तजवीज़ हे, ज़ाहिद य छत कैसी ? | 
अगर किसीके दिलका नक्रा लेकर तुमसे उस प्यारेका 
मन्दिर बनाते न बना तो फिर न तो तुम्हें उसका दर्शन काशीमे हैं 
मिलेगा और न काबेमें ही । अन्तमें तुम्हें भी सुकवि “दर्द! के 
पछताकर यही कहना पड़ेगा कि-- 
बचुतज़ाना बरहमनका 
काबाको भी शेखके में 


मुक्रर "देखा , 
अकसर देखा । 
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| लौकिकसे पारलोकिक प्रेम ५ 


ह दिल लगनेकी सूरत न कहीं देखी दाय! 
जो कुछ देखा सो ख़ाक पत्थर देखा॥ 
के हाँ, सिवा. खाक-पत्थरके देखनेको और मिलेगा ही क्या १ दिल 
बना ळगनेकी सूरत तभी न देखोगे, जब कहीं दिळ लगाया होगा | प्रेम- 
प्ी4 साधना तो कभी कहीं की नहीं, आज कहते हो कि--- 


| 


| 


दिल लगनेकी सूरत न कहीं देखी हाय! 
वाह साहब, वाह ! बुतखाने या कावेमें बिना प्रेमके वह प्यारा 
' मिळनेका नहीं । पहले भाई ! कहीं प्रेम करना सीखो, पीछे मन्दिर 
| और मसज़िदमें उसे खोजने जाओ । कावे जानेकी तुम्हें जरूरत ही 
| न पड़ेगी । प्रेम-मन्दिरमें ही तुम्हें काबा नज़र आ जायगा, प्रेम-पात्रमें 
| परमात्माका पवित्र दर्शन हो जायगा | कबि कहता है--- 
बुतमें भी तेरा..या रब ! जलवा नज़र आता है। 
बुतख़ानेके परदेमें काबा नज़र आता है॥ 
महात्मा नागरीदासजीने अपने “इइक्कचमन? में लिखा है 
कहूँ. किया नहिं इश्क़का इस्तेमाल सँवार। 
सो साहिब सों इश्क़ वह कर क्या सके गँवार ॥ 


>, xX > x 
लौकिक पक्षसे अलौकिक पक्षकी ओर जाता हुआ 
प्रेमी कहता है-- 


हों रे पथिक ! पखेरू जेहि बन मोर निबाहु । 


, खेलि चला तेहि बन कहुँ, तुम अपने घर जाइ ॥ 
_ ( -——जाबसी 

° जिससे यहाँ प्रेमका खेळ खेलते नहीं बना, वह गवार उस प्यारे 
सकन साथ वहाँ भी कोई खेल न खेळ सकेगा । सच मानो भाई! 


» ः ww 
° सो साहब सों इश्क वह कर कया सके गवार ॥ 
है 
» 
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ज्‌ प्रेम-योग 


बह लोकिक ग्रेममें मतबाला भी कितना बड़भागी है, कैसा पफ 
हुआ है, जो अपने प्रेम-पात्रसे यह कहता हुआ अमर-धामको जा रहाहै 


परस्तिशकी याँ तक कि, ऐ बुत ! तुझे, 
नज्ञरमें सबोंकी खदा कर चले । 


— भ 
प्यारे ईस्रका आराधन करना भला मैं क्या जानें | मैने तो छ 
तेरी ही उपासना की है, तुझे ही ईश्वर माना है । सो आज मैं हुं 
केवळ अपनी ही दृष्टिम नहीं, बल्कि सारे जहानकी नजरमें छ 
बनाकर जा रहा हूँ । इन हजरतने देखा किस मज़ेके साथ दुनियां 
ग्रेमसे खुदाई प्रेमकी तरफ़ अपने जीवनकी आखिरी मंज्ञिल तय कीहै 
खूब किया यार, जो-- 
नज्ञरमें सबोंकी ख़दा कर चले । | 
प्रेम तो प्रेम ही रहेगा, चाहे वह किसी व्यक्तिविशेषके प्रति ह. 
चाहे इश्वरके प्रति | पर जो प्रेम ही नहीं है, वह ईश्वर-परमेश्रं 
प्रति होनेपर भी प्रेम नहीं है। लौकिक हो वा अलौकिक, मजा 
हो या हङ्रीक्री, किसी भी दरजेका हो, पर होना चाहिये वह है 
सच्चा । विश्व-विख्यात प्रेमी मजनूँका ग्रेम कितना ऊँचा, कितना स 
और कितना पवित्र था। कया ही अद्वितीय अनन्यता थी.मजनूे प्रेमे 
एक दिन परमात्माने प्रकट होकर उस पगळेसे कहा---५अरे ह 
द्‌ मेरी उपासना क्यों नहीं करता ? क्यों एक मामूली लड़कीके . 
अपनेको तबाह कर रहा है ? इसपर अछाहको हज़रत क्या ज्वा 
देते हैं-“मुझे क्या पड़ी है, जो तुझे पूजता फिरूँ ! में अपनी 
सिवा और किसीको नहीं पहचानता । क्या हुआ जो द 
मैं तेरी तरफ़ देखूँगा भी नहीं । तू मेरी प्यारी छेळा तो है नए 
हाँ, लेलाकी प्यारी सूरतमें जो तने अपना दीदार दिया होता: तो 
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लौकिकसे पारलोकिक प्रेम ५७ 
यह खाकसार तेरे क़्दमोंपर अपना सर रख देता, तुझे अपनी 
आँखोंपर बिठा लेता, अपने दिळके अंदर छुपा लेता । पर मुस्किल 
तो यह है कि तू लैला नहीं है, एक मामूली खुदा है |! वाह 
अल्लाह मी मजनूँको लेला ही नजर आता है | 

अकथ कहानी प्रेमकी जानत मजनू खूब। 

दो तनट्टेँ जहँ एक भे मन मिलाय महवूब ॥ 
---रसखानि 

क्या सुना नहीं कि 

खू रगे मजनूँके निकला फस्द जो लेछीकी ली! 
मजनूँके इस प्रेमको प्राकृत कहोगे अथवा अप्राकृत ? लौकिक 
कहोगे या पारलौकिक ? हम तो इस प्रेमको प्रेम ही कहेंगे; कौन 
ग्राकृत-अग्राकृतके झगड़ेमें पड़े हमारी समझसे तो यदद इश्क इश्क़ है । 
इश्ककी सच्ची सूरतमें क्या तो मजाजी और क्या हङ्ीक्ी । प्रेमका 
बास्तविक रूप यही है और प्रेमका अळौकिक आदश भी यही है । 

xX x x x 

क्या करोगे इस खाली दिळका} इस रीते हृदय-घटका । नाहक़ 
लिये-लिये फिरते हो अपने इस प्रेमसे खाळी दिलको । कहीं इसे दे 
क्यों नहीं देते ? इसपर किसीकी तसबीर क्यों नहीं खिंचा लेते £ इस 
खाली घरको आबाद क्यों नहीं कर लेते ? भाई ! जबतक अपने हृदय- 
मन्दिरमे तुमने परम प्रेमकी ज्योति नहीं जला ळी तबतक वहाँ घट-घट- 
विहारी राम मी रमनेका नहीं । यूह जानते हो न कि सूने अँधेरे घर- 
में भूत-प्रेत अपना अड्डा जमा बेठते हैं, शैतान वहाँ आकर बसने 
लगता है [ तब क्यों व्यर्थ अपने सरस हृदयको प्रेम-शून्य बनाकर अमूल्य 


` जीवनः नष्ट कर रहे हो ? अपना यह खीली दिल प्रेमी दिळदारको 


क्यों नहीं सौंप देंते ! जबतक तुम्हारा दिल ग्रेमसे खाली है, तभीतक 


० 
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वह खुदीका घर है और यह तो तुम जानते ही हो कि खुदी औ 
खुदा-_अहङ्कार और ईश्वर--एक साथ नहीं रह सकत। यों क 
तक बेहोश पड़े रहोगे ! खुदीको वहाँसे निकालकर वेखुदीका आन . 
क्यों नहीं ळूटते ! पर जबतक तुम किसीके हो नहीं गये, तबतइ| हैं 
चेखुदीका मीठा-मीठा मजा मिळनेका नहीँ । अब भी किसी द्वा सः 


आडके बेठ क्यों नहीं जाते ? बस कह दो-- | तः 
इज्ञरते 'दाग़ः जहाँ बेट गये, बेठ गये, | सं 
और होंगे तेरी महफ़िलसे उभरनेवाले ॥ हः 


कोई पूछे कि इसी एक द्वारपर क्यों अङ्के वेठ गये। अपने हक मुः 

घटसे सारा प्रेमरस इसी एक जगहपर क्यों उँडेल दिया? तो बोलो, ब टू, 
जबाब दोगे १ सोचने-विचारनेकी वात ही क्या है, चटसे कह देना अ 
यकजा अटकके रहता है दिर हमारा, वनौ, | 


«८ द i = ° स 
सबमें त्रही हक़ीकृत दिखलाई दे रही हे॥ | 

--ह इन 

कह देना-- | प 


जहे देखों तहे एकः ही साहिबका दीदार । 


क्या करें, हमारा यह दिछ एक ही जगहपर अटककर म 

जाता है, एकद्दीका होकर रहता है, वर्ना हमें संसारकी सब वस्तुओं 7 

में उसी सर्वव्यापी प्रभुकी अनन्त विभूति दिखायी दे रही है । 

साइबकी यह धारणा लौकिक पक्षसे अलोकिक पक्षकी ओर ले 
की क्या ही अच्छी कुंजी है ।,सांसारिक प्रेम निस्सन्देह दिव्य 
ग्रेममें परिणत किया जा सकता है । पर यह स्मरण रहे' कि #| 
निष्काम प्रेम ही ईश्वरीय ब्रेममें परिणळ हो सकेगा" 
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' प्रेममं तन्मयता 
द. ज्ञानाभिमानी महापुरुष अद्वैतवादमें ही तन्मयताको स्थान देते 
ग हैं । कहते हैं, त्रह्मात्मैक्यमें ही तन्मयताकी परिपूर्ण अनुभूति होती है । 
ए! सत्य हैं, इसे कोन अस्तरीकार करेगा, किन्तु हमारा यह निवेदन है कि 
तन्मयताका अनुभव अन्यत्र भी हो सकता है और होता है । प्रेम- 
| संसारम भी हम उसे देखते हैं । प्रीति-वाटिकामें भी तल्लीनता-लताको 
| इम लहलही पाते हैं । अत्युक्ति ही संही, मुबारक हो हमें यह 
ह, मुबाल्या, हम तो तन्मयताकी दशाको जिस स्पष्टम प्रेमियोंके दिलोमें 
११ देखते हैं, उस रूपमे ब्रह्मात्मेक्यवादियोंको शायद ही कमी वह अनुभवे 
'नाः आती हो । वे कहते हैं, “सोऽहमस्मि'--त्रह में हूँ---अथवा धतत्त्व- 
मसि? वह तू है। यहाँ 'सः? और “अहम्‌? अथवा “तत्‌? और “म्‌ 
_# इन दो-दो इाब्दोंका फिर भी कुछन-कुछ स्मरण तो रहता ही है, 
| परन्तु ग्रेमीकी तो प्रेम-तन्मयतामें, भाई ! कुछ विलक्षण. ही दशा हो 
जाती है । उसे इतना भी तो खयाल नहीं रहता कि “वह? मुझमें है 
॥ या भें” उसमें हूँ, वह “मैं? है या मैं “वह? हूँ! तनिक देखो तो इस 
| तदाकारताको-- 


कान्ह भये प्रानमय, प्रान भये कान्हमय, 
~ 
हियमें न जानि परे कान्ह है कि ग्रान हे! 


सबसे पहले तो उस मोहनके गुणोंमें मेरे श्रण जाकर लीन 
हो गये, फिर उसके रूप-सुधा-रसमें मेरी आँखें. इबकर लापता हो 
गयीं”! ° जैसे दूधमे' पानी मिलकर एकरूप दो जाता-है, उसी भाँति 
मेरी /ति व्भी रसिकैबर त्रजचन्द्रकी मन्द सुसकान, चुमीली चितवन 


छ 
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आदिं और प्रेमकी चतुरता और रसिकतामें घुलकर एकरस हो ख 
मेरी मति भी मेरी न रही । अरी ! मेरा यह मन भी उस मोहे 
माधुर्यपर मुग्ध हो-होकर मोहनमय ही हो गया । फिर क्या हुआ 
कुछ समझें नहीं आता । सुध भी नहीं है । कृष्ण ग्राणमय हो 
या प्राण कृष्णमय हो गये ! कोई बता सकता है, मेरे हृदयमें कृ 
हैं या प्राण ः इस दिव्य भावको अब भावुक कविकी ही पीकू 
चरषिणी वाणीमें सुनिये 
पहिले ही जाय मिले गुनमें ख्रवन, फेरि- 
रूप-सुघा-मधि' कीनों नेनहुँ पयान है, | 
हॅंसनि, नटनि, चितवनि, सझुसुकानि, 
सुघराइई, रसिकाई मिली मति पय-पान है। | 
मोहि-मोहि मोहनमयी री मन मेरो भयो, | 
'हरीचंद? भेद न परत कछु जान हे, | 
कान्ह भये प्रानमय, ग्रान अये कान्हमय, | 
हियमें न जानि परे कान्ह है कि प्रान हे॥ | 
प्राण क्यों इतने प्यारे हैं ? इसलिये कि वे प्रियतममय हैं ब 
प्रियतम क्यों इतना प्यारा है? क्योंकि वह प्राणमय है । कैसा ऊँ 
तादात्म्य है | क्षमा करें अद्वैत-वेदान्तवादी, उनके “सोऽहम्‌? आ. 
महावाक्योसे हमें तो हरिश्चनद्रकी यह सूक्ति ही ऊँची जँची है 
उदूके सुप्रसिद्ध कवि 'जिगर? भी एक शेरमें तन्मयताकी कुछ | 
डी तसबीर खींच रहे हैं | उन्हें भी अपनी बेहोशीमें कुछ ऐसी 
सूझी है । वह' भी प्यारेकी याद और अपने दिलक्ी पहचानें 
असमथ हैं । कहते हैं-_ | 
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प्रेममे तन्मयता ६१ 
कुछ खटकता तो है पहलमें मेरे रह-रहकर, 
अब खदा जाने, तेरी याद है या दिल मेरा॥ 
रह-रहकर किसी चीज़के खटकने भरका खयाल है, यह नहीं 
बताया जा सकता कि वह क्या खटक रहा है---प्रियतमकी याद है 
या प्रेमीका दिल है । तन्मयताकी वेहोशी जो है । यालिबने भी क्या 
अच्छा कहा है-- 


हम तर 


~ 


हें, जहाँसे हमको भी 
कुछ हमारी ख़बर नहीं आती। 


श््प 
गगन 


सबने सब कुछ कहा है, पर 
कान्ह भये प्रानमय, प्रान भये कान्हमय, 
हियमें न जानि परै कान्ह है कि प्रान हे। 

हरिश्चन्द्रके इन सुनहले शब्दोंमें प्रेम-तन्मयताकी कुछ विलक्षण 

ही प्रभा दिखायी देती है | यह बात ही कुछ और है । 
xX x x xX 

महाकवि देवने मोहनके मुग्धं मनको राधामय और राधाके 

्रेमोन्मत्त मनको मोहनमय अङ्कित किया है । कविने दोनोंका 


| पारस्परिक प्रेम पराकाष्ठाको पहुँचाकर तन्मयतामें छीन कर दिया है। 
| दोनों एक दूसरेपर रीझते हैं; पुळकित होते हैं और हँसते हैं. । 


आहें भरते हैं, आँखें डबडबाते हैं और विरहमें “हा दई, हा दई !!! 
पुकारा करते हैं । कभी चौंक पंडते हैं, कमी चकित हो जाते हैं 
कभी उचक पड़ते हैं, कमी जके-से रह जाते हैं और कमी .जो 
मनमें आया वही बकने ळते हैं । दोनों ही एक दूसरेके रूप. और 
गुणश बखान करते फिरते हैं । वे दोनों घरमें तो एक क्षण भी 


» ° : 
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दर प्रयोग | 


नहीं ठहरते । दोनों ग्रेमी प्रेमका कैसी नयी-नयी रीति निकाह, त्रत 
~ ee ~ St ३०० 

रहते हैं ! प्रेममें दोनों ही तन्मय हो रहे हैं | मोहनका मन रार इः 
और राधाका मन मोहनमय हो गया है । क्या ही ऊँची तल्लीनता है" र 
रीझ्षि-रीझि, रहसि-रहसि, दंसि-ँसि उठे, 
साँस भरि, आँसू भरि, कहत दट दई; | ^ 
चोंकि-चोंकि चकि-चकि, उचकि-उचकि 'देव?, आ 
. जकि-जकि, बकि-बकि परत बई ब्रई। | 
दुहुन का रूप-गुन दोऊ ' बरनत फिरें, । 
घर न थिरात, रीति नेहकी नई नई; 

मोहि-मोहि मोहन को मन अयौ राधिकासे, 
राधा-सन सोहि-मोहि मोहनमइ-मइ ॥ 


्रम-तन्मयताका एक प्रसङ्ग याद आ गया है । वेदान्तपा 
उद्धव 'अम-रंगीली गोपिकाओंको योग-शिक्षा देने आये हैं | पर 
गवार गोपियाँ गुरु महाराजसे दीक्षा नहीं ले रही हैं । कहती हैं, | 
तो हमें यम-नियम आदि साधनेकी ही आवश्यकता है और! 
माणायाम, ध्यान-धारणा वा समाधिकी ही । वियोगिनी होती ; । 
आज हम वियोगिनी नहीं हैं | वियोग हो, तभी न योग 
यतमे मिळनेका प्रयत्न करें | पर जब हमें उस मोहनका 
ही नहीं है, सदा प्यारेके संयोग-सुख-सरोतरमें ही जब हम इ 
रहती हैं, तब तुम्हारा यह तुच्छ योग हमारे किस कामका ? ह 
प्यारा जो यहाँ मौजूद न हो, तो उसे ध्यानमें देखनेका अम्यास 
करें | हम सब तो अब भखसे शिक्ातक स्याममथी हो रही हैं 
व्यर्थ ही तुम योगका पोथा हमारे आगे खोल रहे हो | उद्धव महार 
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ड तन्मयता | ६३ 
ब्रत और नियमादिका सांधन तभी किया जाता हैं न ? जब 
हृदय प्रेम-शून्य हो ! इ्यामखुन्दरका मुख-मुकुझ हमारी आँखों 
प्रफुछित न हुआ होता तो तुम्हारे बताये योगाभ्यासकी साधना हम 
अवश्य करतीं । प्रियतमके मिळनकी आशा न होती, तो हम हठयोग- 
आसन भी लगाती रहती | इसी तरह प्राणायामकी भी क्या जरूरत 
आ पड़ी है ? तल्लीन होनेके लिये ही योगाभ्यास किया जाता है; 
सो वह योगि-दुळभ तन्मयता तो हमें प्रेमके ही द्वारा प्राक्त हो चुकी 
है | इस भव्य भावको अत्र कविकी ही वाणीमें सुनिये-- 
जो न जीमें प्रेम, तब कीजे ब्रत-नेम, जब 
कंज-सुख भूले तब संजम बिसेखिएः 
आस नहीं पीकी, तब आसन ही बाँधियतुः 
सासन के सासन कों मूँदि पति पेखिए । 
नखते सिखालों सब इयाममयी वाम भई 


oN 


बाहर ह्वै भीतर न दूजो 'देव' छेखिए ; 
जोग करि मिलें जौ वियोग होय* बालम, जो 
ह्याँन हरि होय, तब ध्यान धरि देखिए ॥ 


सच कहियेगा उद्धवजी महाराज ! क्या अब भी त्रजकी गवार 
गोपियोंको योग-दीक्षा देकर चेळियाँ बनानेका इरादा है ? यदि नहीं 
तो अब आप खुद ही उनसे प्रेम-दीक्षा लेकर उनके शिष्य क्यों न 
हो जायँ ? आप भी उन ग्रेम-मतवार्लियोंके साथ झू मते इए अलाप उठे-- 


[ » न 

० कान्ह भये प्रानमग्र प्रान भये कान्हमय, 8 
५5 LEN ड 

8 हियमें न जाति परे, कान्ह है कि प्रोन है। 

4५5 Pe x x x 


$; 
| 
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६ प्रेम-योग 


केसी होती होगी प्रेमी साधककी वह अलौकिक अवस्था, जिह 
उसके मुखसे प्रेम तन्मयताके ये दिव्य उद्गार निकलते होंगे | अह्न 
तँ तूँ करता तूं भया तुझमें रहा समाय। 
ुझमें तन-मन मिल «रहाः अब कहुँ अनत न जाय ॥ 
तू तू करता तू भया, मुझमें रही न हूँ। 
वारी तेरे प्रेमपर, जित देखू तित तूँ॥ 
जज 
'ैं? में खुदी है, और (त्‌! में बेखुदी। जिसने अपने #मैं? को ष॑ 
“त? में मिला दिया, खुदीको बेखुदीमें लय कर दिया, वही पा 
तल्लीनताका झुधा-रस पियेगा, प्रेम-तन्मयताका आनन्द ढूटेग | 
जबतक उसकी सुधमें तुमने अपनी सुध नहीं मुळा दी, तबतक ३. 
ग्रीतमकी नज़रमें तुम भी भूले ही रहोगे । पर अपनी सुध तो 
्यारेकी कृपासे ही भुलायी जा सकती है | वेखुदीकी दौलत ३ 
दयाळुकी दयासे ही हासिल हो सकती है-- | 
जातें सुधि भूले सो कृपाते पाइयतु प्यारे ! | 
फूछि-फूलि भूलों या भरोसे सुधि होनकों । । 
. केसी ऊँची है यह 'याद? और कैसी गहरी है ; 
हदयश्वर ! और नहीं तो हमारी यह एक अभिलाषा तो पूरी कर ही दोः 
सुक्षम समा जा इस तरह तन-प्राणक़ा जो तौ 
जिसमें न फिर कोई कहे, “में” और हूँ, “त्‌? और र 


देखें, इस-जन्ममें कमी यह सुख प्राप्त होताः है | 
TTT gp { 
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प्रमम अधारता 
प्रेमीको धेर्य कहाँ ? अरे भाई ! उसकी अधीरता ही उसकी 
धीरता है । आत्यन्तिक विरहासक्तिमें, मिलनकी परमोत्कण्ठामें 
प्रेमकी जो गहरी अधीरता होती है, उसका आनन्द विरले ही 


| भाग्यवान्‌ जानते हैं । उस अकथनीय अत्रस्थामें एक क्षण एक 


कल्पके समान बीतता है | दिलमें एक अजीब छटपटाहट पैदा हो 
जाती है, आँखें एक दद्‌-भरे मीठे-से नशेमें मस्त हो झूमने लगती 
हैं, मनपर अपना काबू नहीं रहता, ऐसा लगता है, मानो कहीं 


| उड़ा-सा जा रहा है | कब आयगी वह घड़ी, कब मिलेगा वह 


प्रियतम, कत्र बुझेगी इन आँखोंकी तड़पभरी प्यास, कत्र मोजकी 
लहर लहरायगी दिलके दरियामें---आदि भांवनाओंमें जिस किसीका 
मन आतुर और अधीर हो गया, ,उसतकी प्रेम-साधना सफळ है, 
उसका जीवन धन्य है । प्रेमाधीरतामें बस कब्र-ही-कत्र दिखायी देता 
है । यहाँतक कि “अब? भी उस “कब? के गहरे रंगमें रँग जाता 
है | ऊँचे प्रेमी कत्रीरने प्रियतमकी दर्शनोत्कण्ठामें प्रेमाधीरताका 
केसा सजीव चित्र खींचकर रख दिया है । कहते हैं- | 
` यहि तनका दिवला करों, बाती मेलों जीव। 
लोहू सांचों तेल ज्यों, कब सुख देखों पीव॥ 
० बह" मिले तो मैं यह भी सब करनेको तैयार हूँ । इस देहका 


दीष्रक' बनाकर उसमें जीवक़ी बत्ती रखूँगी और अपने हृदयरक्तसे 


उस, प्रेमः्योतिको सदा. सींचती रहूँगी । देखूँ, इस दियेके उँजेलेमे 


५— 
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ध्द प्रेम-योग 
अपने प्रेमास्पदका मुख कब देखनेको मिळता है । हा ! क्न 
उसकी प्रतीक्षा करूँ ! चर 
देखत-देखत दिन गया, निसि भी देखत जाय। उन 
बिरहिन पिय पावे नहीं, केवळ जिय घबराय ॥ र 
I 


क्या करूँ, क्या न करूँ ! कैसे पाऊँ अपने उस प्यारेकष- 
जो घन-आनेंद ऐसी रुची तो कहा बस हे, अहा प्राननि पीरों। 
पाऊ कहाँ हरि, हाय ! तुम्हें, घरनीमें धँसों के अकासहिं चीरों॥ ' 
ह 
xX x xX x 
एक ब्रजाङ्गनाकी प्रेमाधीरता देखते ही बनती है । एक 
वनमें बलराम और कृष्णको गायें चराते-चराते भूख लग आयी |! गा 
दिन मेया यशोदाने समयपर छाकतक न भेजी | थोड़ी दूरपर | सर्म 
आह्मण यज्ञानुष्ठान कर रहे थे । सो खाल्बाडोंने श्रीक्कष्णके कहो छै 
उन याजकोंसे कुछ भोजन माँगा । पर वे कोरे कर्म राण ग्वा ` 
लड़कोंको यज्ञकी रसोई भला देने चळे ? क्रोषित हो बोरे दी 
जाओ सामनेसे । क्यों अपवित्र दृष्टि डाळते हो ? यह रसोई हः 
तुम खालोंके छोकरोंके ही लिये तो राँधी है ! | 
यज्ञ हेतु हम करीं रसोई । ग्वालन पहले देहिं न सोई॥ | 
द बेचारे बाळक निराश होकर लौट आये | श्रीकृष्णने | 
मया : तुम तो उनकी ब्वियोंसे जाकर मॉँगो । वे अवश्य देंगी, क्योंकि 
उनके मन दृढ़भक्ति हमारी । मानि हेहि वे ब/त तुम्हारी । 
इंआ भी वही । बड़े ही प्रेमसे अनेक प्रकारके पकवान 


१ 
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है 
| प्रेममे अधीरता ६७ 
।चलीं । कठोर कर्मठोंने बहुत रोका, पर उन प्रेम-मूति ब्रजाङ्गनाओंने 
उनकी एक न सुनी । और तो सब सविनय अवज्ञा करके 
| चली गयीं, केवळ एक ब्राहमणी अपने पतिदेवके धर्म-पाशमें फँस 
गयी । वेचारी पतिके पैरोंपर नाक रगड़-रगड़कर कहने लगी-- 
- देखन दै दूृंदावन-चंद । 
हा हा कन्त, मानि बिनती यह, कु-अभिमान छाँडि मतिमंद ॥ 
कहि, क्यों भूलि धरत जिय औरै, जानत नहिं पावन नेंदनंद ! 
हे दरसन पाय आयहों अबहीं, हरन सकळ तेरे दुखद्वंद ॥ 
| षर 
है. इन्दावनचन्द्र श्यामसुन्द्रकी झलक नेक देख आने दो । उस 
| यारे गोपाळळाळको यह कटोरा भर केसरिया दूध पिला आने दो । 
| सभी सहेलियाँ तो गयी हैं । इस मिथ्या कुलाभिमानमें क्या रखा है । 
क्यों नहीं देते यह दम्भाचार ? अरे, तुम इतने बड़े बिद्वान्‌ 
» होकर भी एक मूर्खकी भाँति बात कर रहे हो ! मनमें पाप विचारते. 
हो ! बालक्ृष्णमें मेरी पवित्र प्रीतिको तुम शायद किसी और इष्टिसे 
५ देखते हो । क्या कहूँ तुम्हारी बुद्विको ! छोड़ो, जाने दो मुझे, 
आर्यपुत्र ! उस प्राणप्यारे गोपाळका मुखचन्द्र मुझे देख आने दो । 
हा ! मैं कैसे जाऊँ । नन्द-नन्दनको कैसे देख आउँ ! 
रति बाढ़ी गोपाळ सों । ˆ 
य हा !, हरि लों जान देहु प्रभु, पद परसति हों भाळ सों ॥ 
सँगकी सखी स्याम सनसुख भइ, में हिं री पसु-पाल सों 
परवंस देइ, नेह अन्तरगत, क्यों मिलों नयन-बिसाळ सों ॥ «० 
* | स 


। 
| 
| 
| 
| 


हि] 
७ 


क कर द्विज-पत्नियाँ खय॑ ही राम-कृष्णको अपने हाथसे भोजन कराने [ 
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वहाँ 'संगकी सब स्षियोँ अपने-अपने हाथसे प्यारे ऋण 
और बल्रामकों ग्रेमसे भोजन करा रही होंगी, दाय ! मैं ही अकेल्ल 
यहाँ इस पशु-पालकें पाले पड़ी छटपटा रही हूँ । भले ही यहाँ 
पराधीन देह तड़पा करे, .हृदयके भीतर तो कृष्ण-प्रेमकी आग जलती 
रहेगी | उस आगको कौन बुझा सकता दै ! 
पिय, जनि रोकहि अब जान दै। | 
हों, हरि-चिरह-जरी जाचति हों, इतनी बात मोहि दान दे 0 
वेनु सुनौं, बिहरत बन देखो, यह सुख हृदय सिरान दे। 
पुनि ज्ञो रुचे सोइ त्‌ कीजे,' साँच कहति हौं आन दे ॥ 
` ज्ञो कछु कपट किये जाचति हों सुनहि कथा हित कान दं । 
सन क्रम बचन “सूर? अपनो ग्रन राखोंगी तन मन ग्रान दे ॥ |. 
नाथ | अब मत रोको | अब तो मुझे तुम जाने ही दो । | 
कृष्णके विरेहमें हाय | कबपे जळ रही हूँ । तुमसे वस, एक ही 
दान मागती हूँ, न दोगे क्या ? वेनमें उस बृन्दावन-विह्दारी गोपाळ 
|; देख और उसकी बाँसुरी सुनकर मुझे अपना हृदय ठंडा का 
लेने दो | इतना ही तुमसे चाहती हूँ । फिर जो तुम्हारे मनमें आ 
सो करना | यह मैं निष्कपट भावसे सौगन्द खाकर कहती हूँ | १ 
जाने दोगे, तो भी अपना '्रण तों पूरा कूँगी हीं तन, मत क 
.ग्राण मी देकर मैं प्यारे मदन-मोहनसे तो मिंूँगी ही | हा ! कब 
तुम्हें समझाऊँ | मिळनकी अवधि ही टली जाती है | लो; 
देह ले डो । तुम्हारा दाबा: सिफ इसीपर है न? सो, इस चाम ` 
देहकोसँमाळकर रख छो । ग्राण.ती मेरे उस ग्राण-प्रिय ब्र 
ही चरणोमें जाकर बसेंगे--- 


६८ 


न 
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प्रेममे अधीरता ९ 


कहूँ लगि समुझाऊँ “सूरज? सुनि, जाति मिळनकी ओधि टरी । 
लेहु सँभारि देह पिय, अपनी, बिन ्राननि सब सोज धरी ॥ 
` प्रेमाधीरता रही मी यही करके | 
चितवत हुती झरोखे ठाढ़ी, किये मिलन कौ साड | ˆ 
“सूरदास” तजु त्यागि छिनकमें तज्यो कन्त को राज ॥ ` 
धन्य प्रेम-मू्तिं ब्रजाङ्गने ! 
x 2 FT x 
आत्यन्तिक विरहासत्तिमें.धर्यका भी धैय छूट जाता है । यह 
अवस्था ही कुछ ऐसी होती है । उस शारतूर्णिमाको, जब काळिन्दी 
कूळपर श्रीङृष्णने बाँसुरी बजायी थी, ऐसी कौन ब्रजवनिता थी जो 
खजन-परिजनोंके लाख रोकनेपर भी वहाँ जानेसे रुकी हो ! अहो ! 
वह प्रेमाधीरता ! 


श्रीबज-रल्न प्राणन हरिको, चळ सुखी ! चळ, देखें सस्वर । 

हैं कदम्बके तले नाचते, चेणु बजाते राधावर ॥ | 
घनञ्यामकी ध्वनि सुन क्योंकर मैं चातकी धेये घारूँ! , 
क्यों न ग्राण-प्यारेके ऊपर अपना तन-मन, घन वारू !॥ , 


कैसी खिंची जा रही हैं त्रजुबाळाएँ उस ओर ! 


„ _ सुनत चली ब्रज-वधू गीत-धुनि को सारग गहि । 

„ भवन-भीत, दुम-कुंज-पुंज कितहूँ अटकी नहि ॥ ` ` ४ 
ते पुनि तेहि मग चली रैंगीली तजि ग्रह-संगंस |” : , 
जज्ञ पिँजरन तें उदे, छुड़े नवमेम-तरिइंरामः।' 
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सावन-सरित न रुके करो जो जतन कोउ अति। 
कृष्ण हरे जिनके मन, ते क्यों रुकें अगम गति ? 

चे 

और निर्दय-निठुर खजन-सम्बन्धियोंने जिन त्रज-बालाई 

किसी तरह काळ-कोठरियोंमें बंदकर रोक रखा था, ह 

दशा यह हुई. 

जे रुकि गईं घर अति अधीर गुनमय सरीर-बस । 
पुन्य-पाप-प्रारव्ध-रच्यो तन नाहिँ पच्यो रस ॥ 


परम दुसह श्रीकृष्ण विरह-दुख व्याप्यौ जिनमें । 
कोटि बरस लगि नरक भोगि अघ सुगते छिनमें ॥ गो 


पुनि रंचक धरि ध्यान पीय परिरंभन दिय जब । ओ 
कोटि स्वर्ग-सुख भोगि छिनहिं मंगळ कीनों सब ॥ वह 
— क अः 


उस एक क्षणकी विरह-व्याकुलताका तनिक ध्यान तो ब्रत 
करोड़ों बषॉंके दुःखोंका लय हो जाता है उस मिलन-उत्काः 
उस अतुळनीय ग्रेमाधीरतामें । आह ! केसी होती होगी वह आतुर 
कितने ग्रेमियोके प्राण-पक्षी न उड़ा दिये होंगे उस दयाहीना अघी 
ने । पर प्रेमी तो बलि होनेके अर्थ ही जीवन धारण करते 
ऐसे अधीर ग्रेमातुर प्राणी कबतक जीवित रह सकते हैं ? र 
्रातरोंको दोष देते हो कहाँतक बेचारे धे धारण किये j ।६ 
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बहुत दिनानकी अवधि आस-पास परे, 
खरे अरबरनि भरे हैं उठि जान कों; 
र कहि-कहि आवन छबीले मन-भावन को, 
गहि-गहि राखति ही दै-दे सनमान कों । 
| झूठी बतियानकी पत्यानी तें उदास हैकें, 


अब ना घिरत “घनआनेंद” निदान कों; 
करिं 
अधर छगे हैं आनि करिकें पयान प्रान, 
चाहत चलन ए संँदेसो लै सुजानकों ॥ 


इतना धीरज क्या कुछ कम है, जो इस वेचारी कृष्णानुरागिणी 
गोपिकाने वहाँतक सँदेसा ले जानेके लिये अपने आतुर प्राणोंको 
'ओठोंपर कुछ देर तो ठहरा लिया ? अरे भाई ! प्रेमातुरंको इतना ही 
बहुत है । अब भी प्रियतम चाहें तो उस अमागिनीके प्राणोंको 
न अधरोंसे लौटाकर उसके हृदयमें पुनः बसा सकते हैं । प्यारे कृष्ण ! 
नम सुनो तो, वह क्या कह रही है । हाय री, प्रीति ! 


र! एक बिसासकी टेक गहै छगि आस रहे बसि प्रान बटोही । 
हो 'घनआनँँद? जीवन-सूरि, दई कित प्यासन मारत मोही ॥ 


बस, अब और क्या कहूँ ! 


“हरीचन्द? एक ब्रत नेम प्रेम ही को लीनों, 
रूपकी तिहारे, व्रज-भूप ! हं उपासी हों । 
„ ज्याय्न छै रे, प्राननि बचाय ले छगाय अङ्क, 
` पेन कनोल, दल हैं ५" 
9 ५ 


° न 
2 — ~ oO —— 
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प्रेममें अनन्यता ह 


भगवान्‌ श्रीकृष्णने गीतामें कहा है--- i 


अनन्याश्रिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युंपासते । 
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्‌ ॥ छे 
अनन्यभावे जो मेरा निरन्तर चिन्तन करते हैं, मेरी एकग 
उपासना करते हैं, उन नित्ययोग-युक्त पुरुषोंके योग और ्षेमन्ने 
खयं ही धारण करता हूँ | उनके साधन और साध्य-दोनांकी हु 
रधा करता हूँ, उनका सारा उत्तरदायित्व मैं अपने उपर हेड 
हैं; पर होनी चाहिये वह उपासना अनन्यभावेन | | 
पह अनन्यभाव है क्ण वस्तु ? अनन्यता ऐसी वोग! 
महासाधना है, जिसपर स्त्रयं भगवानका भी इतना अधिक कि 


2 जस 
ठ कं भावनाके द्वारा चराचर जगतमें एक ही प्रियतम दि 
ह हा छोड़ दूसरेकी कल्पना भी न मनमें उठे, ई 
न । छुकवि ठाकुरने नीचेके पद्ममें | के 
राद व्याख्या की है. # | 


“aq 


AY 54 5०१६८ 4 


र 0 
७9, YH oN dl A 


हि नाम सुनें नहिं, एक ही रंग रॅग्यो यह डोरो |» 
, सरो नाम्‌ कड़े, रसना मुख बाँधि हलाहुल बोरो॥ ` 
अर? चित्तकी बत्ति यही, हम केसे टेक तजैं नहिं ओरो । ' ' 
बावरी वे अँखियाँ जरि जायें जेसाँवरो छोड़ि निहारती गोरो h& 
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जिनमें उस प्यारे साँवलेके लिये ठौर नहीं, जिन्होंने उसके 
स्यामरूपको अपना काजळ नहीं बना लिया, जो उस काले रंगमें 
| तक्लीन न होकर गोराईपर मर रही हैं, वे आँखें भी भळा, कोई आँखे 
' हैँ | उनका तो फूट जाना ही अच्छा है | उन अभागिनी आँखोंको 
' ज़रूर मोहकी आगमें जळ जाना चाहिये | 
बावरी वे अँखियाँ जरि जायं जे साँवरो छांड़ि निहारतों गोरो॥ 
और, जिन आँखोंसे उस प्यारेको देख लिया, उनसे अब उसे 
छोड़ और किसे देखें-- 
का तुझे देखें तो फिर औरॉको किन आँखोंसे हम देखें ? 
रो ये आँखें फूट जायं गचं इन आँखासे हम देखें । 
{ श्रीरामचन्द्रजीके अनन्य भक्त गोसाई तुळसीदासने भी बिनय- 
३ पत्रिकाके एक पदमें अपनी चञ्चळ इन्द्रियोंको इसी भाँति अनन्यताकी 
दृढ़ डोरीसे कसकर बाँधा है । कहते हैं, में तो श्रीजानकी-जीवन 
रघुनाथजीपर बलि जाऊँगा । उनुपर अपनेको न्योछावर कर 
दूँगा । सीतारामजीके चरणारबिन्दोंको छोड़ अब मैं इधर-उधर 
भटकता न फिरूँगा, वहीं निश्चल हो जाउँगा । ह्ृदयमें कुछ 
ऐसी धारणा बँध गयी है कि श्रीरामके चरणोंसे विसुख होकर मैं 
खप्नमें भी अन्यत्र सुख न पा सङ्रूंगा । कानोंसे किसी औरकी 
चर्चा न सुनूँगा और रसनासे किसी अन्यका गुण-गान न करूँगा । 
दूसरेकी ओर देखते इए इन नेत्रोंको उधरसे मोड़ दूँगा, केवळ रामचन्द्र- 
की ही ऑर चकोरकी नाईं टक लगाकर देखा करूँगा । मस्तक भी 
केक्छ ज्ञानकी-रमणको ही झुँकाऊँगा । प्रभुके साथ नाता जोड़कर 
और' सोसे नाता तोड़, दूँगा | इस सबका भारी भार उसीपर है, जिस 
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सामीका मैं अनन्य सेत्रक हो रहा हूँ । क्या वह दयाळ प्रभु मेरा ३ 
योग-क्षेम धारण न कर लेगा ? अब गोसाईंजीकी ही सुधामयी वाई 
इस अनन्यमावनाका आनन्द-रस लीजिये-- 
जानकी-जीवनकी बलि जैहों । 
चित कहै, राम-सीय-पद परिहरि अब न कहुँ चरि जेहों॥ 
उपजी उर प्रतीति सुपनेहुँ सुख प्रभु-पद-विसुख न पेहौं । 
मन-समेत या तनके बासिन्ह इहे सिखावन दैहौं ॥ 
श्रवननि और कथा नहिं सुनिहौं, रसना और न गैहों । 
रोकिहौं नयन बिलोकत ओरहिं, सीस इंस ही नेहो ॥ 
नातो-नेह नाथसों करि सब नातो-नेह बहेहों । 
यह छर भार ताहि “तुलसी? जग जाको दास कहेहौं ॥ 
जिस प्रभुका अपनेको दास मान लिया, जिसके हम सब त 
गुलाम हो चुके, उसी एकको अब जानते और उसी एकको # 
हैं । वह चाहे जैसा हो, प्रेमीके लिये तो परमेश्वर ही है । ई ° 
अवगुण मी गुण ही प्रतीत होते, हैं । विष्णु भगवान्‌ सद्गुणोंकेई, ६ 
निधान हैं, कैसे त्रिलोकैकसुन्दर हैं और कैसे अनुपम अद्वितीयाँ ` 
पर अनन्योपासिका पार्वतीके हृदय-पटळपर तो ३मशानवासी दि कं 
शिवका ही चित्र खचित है | तपस्याकी मूर्ति भगवती शेठजाकी $ ५ 
दृढ़ प्रतिज्ञा है कि-- गा 


Fe 
जनम कोरि लगि रगर हमारी । बरउँ संभु नतु रहँ कुँआँरी॥ | 


~ 
माना कि श्र अवगुणोंके आगार हैं और विष्णु सर्व सदू 


के सागर हैं, परे जिसमें जिसका मभ अनन्यभावसे रम जता म 
उसका उसीसे काम है ® 


ZN 


f | " 
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ण महादेव अवशुन भवन बिष्नु सकल गुनधाम। 
ग जेडि कर मन रम जाहि सन तेहि तेही सन काम ॥ 
तुलसी 


कृष्ण-रूप-रसकी मधुकरी गोपियोंने भी तो पण्डित-प्रबर उद्धवसे 
कुछ ऐसी ही वात प्रेम-विहल होकर कही थी--- 
ऊधो, मन मानेकी बात। 
दाख छुद्दारा छाँडि अस्रतफल विष-कीरा विष खात ॥ 
जो चकोरकों दै कपूर कोड, तजि कि अँगार अघात ? 
मधुप करत घर कोरि काठमें बधत कमळके पात ॥ 
ज्यों पतंग हित जानि आपनो दीपकसों लपटात । 
| “सूरदास? जाको मन जासों, सोई ताहि सुहात ॥ 
प्‌ विषके कीड़ेको विष ही रुचिकर प्रतीत होता है । वह मूर्ख 
F अमृत-जेसे मीठे फलोंको छोड़कर विष खाता है ! चकोरको कितना 
३ दी कपूर चुगनेको दो, पर क्या वह अङ्गारोंको छोड़कर तुम्हारे कपूरसे 
| कमी तृप्त होगा ? अत्र प्म-ग्रेमी भ्रमरको लो | जो कठोर काठको मी 
d कुरेद-कुरेदकर उसमें घर बना लेता है, वही कमळके कोमळ कोशके 
५ तर सहज ही बँध जाता है । और, पतंगेके समान अन्धा और कौन 
होगा । वह मूढ़ सर्वख न४ कर देनेवाले दीपकको प्रेमालिङ्गन देनेके 
अर्थ अधीर हो दौड़ता है । इन ब़्मू् परेमयोंको क्या कहीं और 
‘ सुयोग्य प्रेम-पात्र नहीं मिळते ? मिला करें, पर उन्हें उनसे क्या 
॥ प्रयोजन है'। उनकी लगन तो उन्हींसे लग रही है । जिसका मन 
जिसमे (ग जाता है, उसे वही घुहाता है"। कविवरे बिह्वारीने, क्या 
अच्छा कहद है-- 


_ 


] 
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अति {अगाध, अति ओथरो नदी कूप सर बाइ। 
सो ताको सागर जहाँ जाकी प्यास बुझाइ ॥ 
नदी, कुआँ, ताळाव, बावली आदि कुछ भी हो और क। 
चाहे अत्यन्त गहरा हो अथवा बिल्कुल ही छिछला; जिसकी ण्‌ 
जिस जळाशयसे बुझ जाय; वही उसके लिये समुद्र है । 
आज्ादने भी खूब कहा है-- 
हुआ लैला प मजनू, कोइकन शीरीं प सोदाई । 
मुहब्बत दिळका इक सौदा है, जिसकी जिससे बन आई॥ 
जब वहाँ दूसरेके लिये ठैर ही नहीं रहा, तब बताओ, 
और उस भरे-पूरे मानसमें केसे रमे । एक कृष्णानुरागिणी गहि ३ 
उद्धवसे कहती है-- | 
नाहिंन रह्यो मनमें ठौर । | 
नन्द-नन्दन अछत केसे आनिये उर और॥ | 
चलत, चितवत, दिविस जागत, सपन सोवत राति। 


हृदयतें वह स्याम-भूरति छिन न इत-उत जाति॥ | 
| 


fe] 


xX xX xX xX कं 
रे अब अनन्यताके इन दो दरजोंपर गौर कीजिये | पहला बः 
कि “कानन दूसरों नाम हुनै नहि” या “रोकिहो नेन विय 


‘i अयवा गरेगी जीह जो कहाँ और को हों” और दूसरा! स 
हे हक पह स्याम-भूराति छिन न इत-उत जाति | § उ 
लकी विश्वःत्रिमोहिनीं मूर्तिको छोड़ कोई दूर्सरा ध्यानमें ही । हैं 

है 


जाता । एक-ही-एक है, दूसरा कोई है ही नहीं । यहाँ “श्रवति: 
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कथा नहि सुनिहों, रसना और न गेह? का सवाल ही नहीं उठता ! 
| अव तो यही अनुभबमें आता है कि-_- 
सियाराममय सब जग जानी । करउँ प्रनाम जोरि जुग पानी॥ 
तुल्सी 
मीर दर्दने भी यही बात कही है--- 
जगमें आकर इधर-उधर देखा, 
तू ही आया नज़र जिधर देखा। 
| चराचर जगतूमें जो कुछ भी नजर आ रहा है, वह सब्र अपने 
३ प्यारेका ही तो रूप है । उसे छोड़ दूसरी तो कोई चीज़ ही नहीं | परा 
हिँ. अनन्यता यही है । परम अनन्यको सारी सृष्टि ही प्रियतममयी देख 
पड़ती है । महाकवि देवकी व्याममयी सृष्टिपर यह कैसी सुन्दर सूक्ति है- 
| आचक अगाध सिन्धु स्याहीकौ उमड़ आयो, 
| तामें तीनो छोक बूड़ि गये एक संगमे; 
| कारे-कारे आखर लिखे जु कारे कागद 
सु न्यारे करि बाँचे, कौन जाँचे चित भंगमें 
मर आँखिनमें तिमिर अमावसकी रैनि जिमि, 


जम्बूनद्‌ बुन्द जमुना-जळ-तरंग में; 
यों ही मन मेरो मेरे काम कौ न रह्यो माई, 


- स्याम रंग ह्वै करि समान्यो स्याम रंगमें ॥ . 
सवत्र ऱ्यामकी ही र्‍्यामता समा गयी है । ख्रष्टा स्याम है और 
सृष्टि भी श्याम है | कृष्णमें जगतू है और जगतमें कृष्ण है| प्रेममय 
पुरुष औरं प्रेममयी प्रकृतिको कौन भिन्न कर सकता है । जहाँ देखते 
हैं तह स्यामकी हो स्यामता देखते हैं, ठाळकी ही छाली नज़र आती 
है । उस छाछकी ळाऴीको देखनेबाळा भी लाळ हो जाता है-- 
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, ही 
। ८ प्रेम-योग | 


छाली मेरे छालकी जित देखूं तित छळाळ। 

छाळी देखन में चली, में भी हो गई लाल ॥ 

--कबीर 
जिन नयनोंकी पुतलियोंमें अपने प्यारेकी छबि खिंच गयी, ऊ 
पर-छवि कैसे अङ्कित हो सकती है ? निजत्वमें परत्वकी कल्पना ड 
की जा सकती है ? सरायको भरी हुई देखकर जैसे पथिक आएं 

बहाँसे लौट जाता है, बैसे ही उस निजलमें परत्वकी रसाई नहा 


६ ` त 
सकती । रहीम कहते हैं -- ञ 
| प्रीतम-छबि नेननि बसी पर-छबि कहाँ समाय। है 

भरी सराय “रहीम? लखि पथिक आपु फिरि जाय ॥ | 

तथेब-- 

{4 > ™ | पः 
जिन आँखनमें तुव रूप बस्यो उन आँखनिसों अब देखिए का ! | ख्र 
दरि | है 


र जिन आँखोमें प्रियतम रम रहा है, उनमें काजळकी रा र 
नहीं लगायी जा सकती । क्योकि वहाँ प्यारा-ही-प्यारा समा रहा है, ब्र 
और वस्तुके लिये गैर ही नहीं | कबीर कहते हैं--. 


'कबिरा? काजर-रेखहू अब तौ | 

दई न जाय। 
नैननि म्रीतम रमि रहा दूजा कहाँ समाय ॥ | 

[ रहीमने य अ स्व॒रमें अपना स्तर मिलाया है- 
अंजन तौ किरकिरी, सुरमा दियौ न जाय।' | 
जिन आँखिन सों इरि छख्यौ “रद्विमन? बलि बलि जाय ॥ ' 
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काजल या सुरमा तो साकार वस्तु है, उन अनुरागिनी आँखोंमें 
तो निराकार नींद भी नहीं ठहरने पाती-- 
आठ पहर चौंसठ घरी, मेरे और न कोय। 
नेना माहीं तू बसै नींदहि ठर न होय ॥ 


कबीर 
काजळ देने या नींदके ठहरानेकी वहाँ ऐसी कोई जरूरत भी 
| तो नहीं है। उन सबका अमाव तो प्रियतमके निवाससे ही पूरा हो 
| जाता है । प्रियतम ही कलित कनल है और प्रियतम ही मीठी नींद 
' है । कैसा ऊँचा तादात्म्य है इस प्रेमानन्यतामें ! 

| x x x x 


अनन्य-त्रत असि-धारा-त्रतसे भी कठिन है । इस ब्रतका ब्रती एक 
पपीहा है । श्रेमी चातका स्थान वस्तुतः ग्रेम-जगतमें बहुत ऊँचा है | 
| उसका प्रेम-पात्र उसपर क्रोधसे गरजता है, तरजता है, पत्थर बरसाता 
ब है और कमी-कमी तो बेचारेपर वज्र भी गिराता है, पर उस पक्षीकी 
, अनन्यता देखो, अपने प्यारे मेधको छोड़ क्या उसने कमी किसी और- 
से प्रेमकी भीख माँगी है ? 


. उपळ बरषि गरजत तरजि, डारत कुलिस कठोर । 
चितव कि चातक मेघ तजि कबहुँ दूसरी ओर ॥ 
° तुलसी 


धन्य, चातक, धन्य | 


„ जियत न नाइ नारि, चातक घन्‌, तजि दूसरहि । 
* 'शुरसरिहूको बारि, मरत न माँगेड भरध-जल॥ * 
f : , तुलसी 


- 


! . Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 
* 


$ 


ढल्न ड 


६ प्रेम-योग 


्रमास्पद अपने प्रेमीको कितना ही तिरस्क्रत करे, उसके; 
कितना ही उदासीन रहे, पर व6 तो अनन्यमावसे अन्ततक | 
कहता जायगा कि 'में तो उसी प्रियतमका हूँ, उसी एक प्राणा 
। कोई हूँ ।? बेचारा वह मर्माहत प्रेमी तो यही कहेगा-- 
| तुमही गत हो, तुमही मत हो, तुमही पत हो अति दीननकी। | _ 
|! नित प्रीति करों गुन-हीननि सों यह रीति सुजान प्रवीननकी। | ` 
बरसौ 'घन आनेंद? जीवनकों, सरसौ सुधि चातक छीननकी। ' ` 
रूदु हो चितके पन पै इकके, निधि हो हितके, रुचि मीननकी। | है 
गल ह 
वह सरल-हृदय प्रेमी कुलिश-कठोर प्रेमास्पदके हृदको' ए 
'मृदुलः और '्रेम-निधि? ही कहता जायगा; क्योंकि उसकी। '' 
ञं 
नः 


Ps 


उसकी मति और उसकी पत वही एक है । उसके लिये जागं 
तो. एक तैर है | बह कहता है 


सेरो मन अनत कहाँ सुख पावै । | बः 
जेसे उड़ि जहाज को पंछी पुनि जहाज पे आवे॥ 


। । यह है सच्ची प्रेमानन्यता | | 


के; 
की ३ 
५ प्रेमियोंका मत-मज़हब 
भला, प्रेमीका भी कोई मत-मज़हब हुआ करता है ! वह तो 
॥ | डामजहव या धमसे परे ही सुना गया है | यह बात तो नहीं है । 
॥।' उसका भी एक धम होता है, उसका भी एक पन्थ माना जाता 
है | पर वह धर्म, वह मजहव एकदम निराळा, बिल्कुल बिळक्षण 
ह होता है । उस पगलेके ज्ञानकाण्ड, कर्मकाण्ड और उपासनाकाण्ड 
ब्र, एम्हारे रासरसे, तुम्हारे करुरानसे या तुम्हारी बाइबिळसे मेळ खाते 
| भी हैं और नहीं भी खाते । उसका नाम सत्र मजहबोंमे लिखा है, 
और किसीमें भी नहीं | एक साथ ही वह घोर नास्तिक और परम 
आस्तिक है । दीनदार भी है और बेदीन भी । उप्तकी शाही 
| | नज़रमें, अकबरदिलीमें क्या मन्दिर, क्या मसजिद और क्या गिरजा सभी 
। बराबर हैं । वह पण्डितोंका भी पण्डित हैं, मुल्लाओंका भी मुल्ला है, पाद- 
। रियोंका भी पादरी है। कमी अपनी मस्तीमें बह यह गाने छगता है कि-- 
क्‍ मक्का, मदिना, द्वारका, बद्री ओऔ केदार । 
बिना प्रेम सब झूठ है, कहे "मलूक बिचार ॥ 
तो कभी उसी शानमें यह अलाप उठता है, कि-- 
मन मथुरा, दिल द्वारका, काया काशी जान। 
“दस ° द्वारेका देहरा, . तामें पीव पिछान॥ 
. ° उस मस्तरामकी रँगीळी नज़रमें तुम्हारे तीर्थोकी, लो, यह हक्री- 
क्रत है । ठीक ही तो है, भाई ! 


प्रेश यो० ६--- 


यो० ६ 
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जब इर्क़्के दरियावमें होता नहीं ग़रक़ाब तू, 
गंगा बनारस द्वारका पनघट फिरा तो क्या हुआ? 
प्रेम-रसमें तो इबता नहीं, गङ्गा-यसुनामें नहाता फिरता है! 
मूर्ख कहींका ! और, यही हाळ पुरान-क्ररानका भी है । दादूदयाल- 
की साखी है-- 
'द्वादू? पाती पीवकी, बिरळा बाँचे कोइ। 
बेद कुरान पुस्तक पढ़े, प्रेम बिना क्या होइ॥ 
| लो, छुना उस प्रियतमकी पत्रिका, वेद-शाख्नोंमें पारङ्गत पण्डित 
| भी नहीं पढ़ सकते । उस प्यारेका खत पढ़ लेना हर किसीका काम 
33, नहीं | क्या हुआ, जो तुम आज एक महामहोपाध्याय और शम्सुळ 
उल्मा हो । उस पातीको तो प्यारे मित्र, एक प्रेमी ही बाँच सकता 
है, उस लिफाफेके अंदरका मर्मभरा मजमून तो एक आशिक ही भाप 
सकता है । प्रेम-विश्व-विद्यालयकी परीक्षामें उत्तीर्ण पण्डित तुम्हारे इन 
पण्डितां और मौलवियोंसे एकदम निराळा होता है | रसखानिने कहा है--- 
शातन पढ़ि पण्डित भये, के मौलवी कुरान। 
| जुपे प्रेम जान्यो नहीं, कहा कियो रसखान ॥ 
| कबीरकी भी एक साखी है-- 
पोथी पढ़ि-पढ़ि जग सुआ, पण्डित हुआ न कोइ। 
ढाई अक्षर प्रेमका पढ़े सो पण्डित होइ ॥ 
इस “ढाई अक्षरी? परीक्षाका पास कर लेना कितनी टेढ़ी खीर 
दै, इसे एक “मरजीवा” प्रेमी ही जानता है | ये पण्डित, ये मुळे या 
ये पादरी उस परेम-पण्डितकी योग्यताको" क्या जानें | ये लोग लो मत- 
मजहवका रौळा मचानेवाले हैं | बुल्लेशाहने क्या खूब कहा है-- 
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कुज रोला पाया आलमा, कुज कागजोँ पाया झल्ल। 
कुछ तो इन पण्डितोंके अपने वितण्डावादमें और कुछ कितार्बोके 
झाड़ेमें वह प्यारा कोहनूर, वह हरि-हीरा खो गया है | अरे, हाँ ! 
सेरा हीरा हिरायगा कचरेमें । 
कोइ पूरब कोइ पच्छिम हुँदै, कोइ पानी कोइ पथरेमें ॥ 
कहाँ खोजते फिरते हो उसे, उस लापतेको ! न वह काशीमें 
मिलेगा, न काबेमें | इन दोनों मकानोंमें तो एक झमेला ही नजर आता 
है | अपने दिलसे किसी वेदिळने कहा है-- 


दिल, और कहीं ले चळ, ये देरो हरम छूटें, 
इन दोनों मकानोंमें झगड़ा नज़र आता है। 
मन्दिरमें भी झगड़ा और मसजिदमें भी झगड़ा ! अब प्रेमी बेचारा 
कहाँ जाय, कहाँ रहे । उसे कहीं भी तो ठौर-ठिक्राना नहीं | संतवर 
बुल्छेशाहने कहा है-- 
धर्मताछा बिच धाइवी रहंदे, ठाकुर-द्वारे ठग्ग। 
मसीतां बिच कोस्ती रहंदे, आसिक-रहन अलग्ग ॥ 
ध्मशालामें डाकुओंने अड्डा जमा रखा है, बने हुए धर्म-धुरन्धरों 
ने आसन जमा लिया है, ठाकुर-द्वारोंपर ठगोंने अपना अधिकार कर रखा 
है और मसबिदोंमे बदमाशोंकी तूतीचोळ रही है। इससे उस साइका 
आशिक अब इन स॒त्रसे अळग रहता है । उसे अपने थारे कृष्णका 
दन किसी और ही ठाकुरदवारेमें मिल रह्म है । किसी और ही 
मसबिदमें वह नमाज़ पढ़ लिया करता है । वह एक साथ ही बुतपरल्त 
ुदापरस्त है । हिंदू, भी है और मुसलमान मी है और इससे भी आगे 
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| कुछ और है । मतलब यह कि असळमें वह आरनापरस्त है, | 
| भगवान्‌का पुजारी है । "सौदा? ने कहा है-- 
हिंदू हैं बुतपरस्त मुसल्मॉँ ख़दापरस्त , 
पूजूं में उस किसीको जो हो आइानापरस्त । 
ज़फ़रने उसके धर्मको और भी साफ़ तौरसे खोल दिया है- 
मेरी मिल्ळत है मुहब्बत, मेरा मज़हब इइक़् हे , 
ख़ाह हूँ में क्राफिरोंमें, ख़ाह दींदारोंमें हुँ । 
भाई ! चाहे मुझे नास्तिकोंमें गिना लो, चाहे आस्तिकोंमें, मे| यह 
मज़हब तो बस इक है, मेरा धर्म तो बस प्रेम है । क्राफिर कहो या| मृति 
दीदार, मुझे कोई गिला नहीं- 
याँ यूँ भी वाहवा है, और चूँ भी वाहवा है। 
xX xX xX x 
क्या मुसल्मान-मढिला ताजको हिंदुआंके वेद-राख्रोंने अपनी 
ओर खींचकर उससे यह कहलाया था कि मैं हूँ तो मुगलानी पर अब 
हिंदुवानी होकर रहूँगी ? क्या उसका किसीने शुद्वि-संस्कार किया था! 


4 नहीं, कदापि नहीं, उसे तो प्रेमने ही इसलामके कूचेसे मोड़का 
ङष्ण-पन्थकी फ़कीरनी बना दिया था | किसी धर्मने नहीं, बल्कि 
पवित्र परेमने उसे हिंदुधानी हो जानेको मजबूर किया था । कितनी 
| गहरी लगन थी नन्द-नन्दनके साथ उस पगली ताजकी ! बलिहारी! हे 
| सुनो दिलजानी मेरे दिलकी कहानी, तुम , % 724 स 


"दस्त ही'बिकानी, बदनामी भी सहुँगी मैं। , 
देव-पूजा ठानी ओ नमाज भी भुछानी, तजे- 
. कलमा-कुरान सारे शुननि गहुँगी सें ॥ 
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सलोना सिरताज सिर कुल्लेदार, 
तेरे नेह-दाघमें निदाध ज्यों दहुँगी में। 
नंदके कुमार, कुरबान तेरी सूरत पे, 
हौं तो सुराळानी, हिन्दुवानी ह्वे रहूँगी में ॥ 
कुरबान हूँ तेरी साँत्रली सूरतपर, मेरे दिळजानी ! आज मैं तेरे 
यारे नामपर बिक गयी हूँ | अत्र बदनामी हो तो होने दो । यहाँ बद-- 
नामीकी ऐसी कुछ परा नहीं है । अब में तेरी ही हूँ । तेरे ही प्रेमकी 
भागमें अब जळूँगी । मेरे प्राणोंसे भी प्यारे नन्दकुमार ! तेरी खातिर 


बुतपरस्तीको तो इसलाम नहीं कहते हैं। 

न कहें 

मातक्तिइ कोन है 'मीर’ ऐसी सुसल्मानीका ? 
बदनामी कैसी होगी, उसकी कोई चिन्ता नहीं । मस्त सर- 

मद्‌ कह गया है ९ 

सरमद्‌ कि वकूए-इइक्क बदनाम झुदी, ' 
अज्ञदीने यहूद सूए-इसलाम झुदी, 

मालूम न झुद कि अज़ ख़दा वो अहमद, 


बल्कि वरगइता, बसूए छछमनो राम झुदी। 
क्रेतती|.._ अथांतू, सरमद इश्क़के कूचेमें---प्रेम-पन्थमें---पड़कर बदनाम. 
री || री गया, यहूदी दीन (पन्थ ) छोड़कर इसछामकी ओर आया और फिर . 


| समने खुदा और रसूलसे मुँह मोड़कर राम और लक्ष्मणक्रे भक्तोमें 
जा | * Et, '. “OEE Rd 
ह पत पसि 3 ।, = 5544 5.7 0 
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धर्म-सामझस्यका साक्षात्कार प्रेमी सरमदको यहीं हुआ इसी 
गळीमें उस मस्त फकीरको-- 
तरीक मसज्ञिदो बुतख़ाना एक-सा सूझा। 
्रेमीके हृदयके भीतर दवी मन्दिर और मसज़िदके नक़शे खिचे 
रहते हैं । सारी खुदाई उसके सीनेके अंदर ही भरी रहती है-- 
शेखो बरहमन देरो हरममें 
हदते हो क्या लाहासिल ? 
मूँदके आँखें देखो तो है 
सारी ख़ुदाई सीनेमें। 
इन्शा 
हाँ, तो प्रेमीकी नज़रमें उसकी बदनामी भी नेकनामी ही है। 
मुबारक हो ऐसी बदनामी । किसी भूळे-भटकेको प्रेमका पन्थ तो दिख 
देती है । बदनामीके उस कूचेमें क्या तो मुगलानी और क्या हिन्दुवानी 
xX xX x xX 
परमहंस मौलाना रूमने दिल खोलकर कहा है कि मेरे नजदी 
ग्रेमीका दरज़ा बहुत ऊँचा है | प्रेमीको न तो मक्के-मदीने जाने 
ही जरूरत है और न हज करनेकी ही आवश्यकता है | नमाज़ पढ़ 
भी उसे ऐसा लाजिमी नहीं है | जो उस प्रियतमकी प्यारी सूरत 
कुरबान हो चुका है, जिसकी सुन्दरतापर सारी दुनिया पतंगेकी तर 
जान दे रही है वह तुम्हारे मक्के और नमाज़से बहुत आगे निरव 
गया है । प्रेमकी 'मस्तीमें झुकना ही उसकी नमाज है । उसका ग्र 
धर्म सब धमॉसे परे है । 
अवधूत मौलाना रूम निस्सन्देह एक ऊँचे प्रेमी थे । कहते 


=? 
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कि उनकी अर्थाके साथ मुसलमान, यहूदी और ईसाई सभी गये थे। 
यहूदी अपने धर्म-प्रन्य “तौरेत’ का पवित्र पाठ करते जाते थे और 
ईसाई पीछे-पीछे 'इंजील” सुनाते जाते थे । यहूदियोंसे पूछा गया कि 
मौलाना रूमसे तुम्हारा क्या सम्बन्ध था, तो उन्होंने मुसल्मानोंसे कहा 
कि तुम्हारा वह मुहम्मद था तो हमारा मूसा था और ईसाइयोंने यह 
जवाब दिया कि यदि वह तुम्हारा मुहम्मद और इनका मूसा था, 
तो हमारा वह ईसा था | # उस खुदमस्त मौलानाको हम प्रेमका 
आबेहयात क्यों न कहें, जो उन भाँति-भाँतिके नये-पुराने मज्जहबी 
प्यालोंमें भरा हुआ था । 

मत-मजहब हो तो, भाई, इन प्रेम-मतवालोंके-जैसा हो, नहीं 
तो इस दुनियामें छामज़हब, बिना धर्मके रहना ही अच्छा है। 
और सच पूछो तो हम सब हैं भी तबतक धर्मविहीन, जबतक समस्त 
धर्मोमे व्याप्त प्रेम-रहस्यका हमें साक्षात्कार नहीं हो गया । प्रेमका 
भेद हम समझ जायें, तो फिर संसारभरके धमंमें जानेको रह ही 
क्या जाय ? निर्सन्देह “अस्तिः और “नास्ति” में प्रेमका भेद छिपा 
हुआ है, हर चीजमें इ्क़्का ही मर्म समाया हुआ है-- 

कुफ़र रीत कया और सलाम रीत, 
हर झुक रीतमें इरक़्का राज़ है। 

इन सभी प्याळियोंमें प्रेमकी ही मदिरा खवाठबर भरी हुई है, 

सब्‌ सेजोपर एक ही खामी सोया हुआ है--, 


` सब घट्‌ मेरा साइयाँ, सूनी, सेज ज्ञ कोय । ४ 
Er] कबीर 


TT मा रा 
# मौलाना रूम,और उनका काब्य । 
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पर जब बाहरी बनावसे, उपरी श्वृंगारसे फुर्सत मिले, कही 

प्रेमका भेद खुळे, घट-घटमें रमे हुए रामका दर्शन मिले । फँसे तो 

पड़े हो पाखण्डःपू्ण मत-मजहबोंके अहंकार-पंकमें और मिळना 

चाहते हो उस रामसे, जो केवळ प्रेमका प्यासा और भावका भूख 

| है ! यह खूब रही ! अरे, पहले उस प्रेम-प्यारेके दीदारके छिये| ज्जन 

५ तड़पना सीख लो, तब धर्म या मज़हबकी बात करना । मछलीकी 

। ऐसी प्रेममरी तड़प ही उस प्यारेसे मिला सकेगी, मुक्तिका द्वार खोढ 
सकेगी । बिना उसकी प्यारी झलक पाये मुक्ति कहाँ ? 


दिलदार सों जोलों न भेंट भई, तबलों तरिबो का कहावतु है? 
जिसके हृदयम यह धारणा इढ़ हो चुकी है कि--- 
नहिं हिन्दू, नहिं तुरक हम, नहिं जैनी, अँगरेज । 
सुमन सवारत रहत नित कुञ्न-बिहारी सेज ॥ 
-—_भगबतरसिक 
बही अनन्य प्रेमी--- 
सब घट मेरा साइयाँ सूनी सेज न कोय। 
इस “साखी? का ठीक-ठीक अर्थ ळगा सकेगा | 
प्रिय-दर्शनके प्यासे कबीरने क्या अच्छा कहा है- 
सबही तरुतर जायके सब फल ळीनें चीख । 
फिर-फिर माँगत 'कबिर” है दर्सन ही की भीख ॥ 


IS ¢ x FE 
इस नीरस हृदयपर तो प्रेमियोंके मत-मजहबकी अनोखी तसबीर 
कुछ ऐसी खिंची इहै ,. ....ः ) 
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हाँ, हम सब पंथन तें न्यारे। 
लीनों गहि अब मरेस-पंथ हम, और पंथ तजि, प्यारे ! 
नाय कराय सकं षट दरसन, दरसन, मोहन, तेरो । 
दिन दूनो नित कोन बढ़ाये या हिय माँझ अँधेरो॥ 


जाने दो, दर्शन-शात्रोंके झमेलेमें न पड़ो | तुम तो वेदिक 


ज्ञान प्राप्त करके आत्म-साक्षात्कार कर लो । उस “अभेद? का भेद 
गदं वेद ही बता सकेंगे | यह खूत्र कहा, भाई ! 


तो अभेद को भेद कहा ये बेद बापुरे जानै। 
वा झिलमिली झलक झाकी को रहस कहा पहिचानें ॥ 
तो सूत्न-ग्रन्थोंकी शरण लो | कोई लाभ? | 


सूत्र-अन्थ जे नहिं निरवारत विरह-गन्थि, पिय, तेरी । 
पचि तिनमें सुरझन सपनेहुँ नहिँ, उरझन बढ़त घनेरी ॥ 
यही दशा स्प्ृतियोंकी भी है--- 
सब धमन तें परे धमं जो प्रीतम-म्रेम-सगाई । 
ताकी धर्म-अधर्म-व्यवस्था कोन सुछृति करि पाई? |; 
हर 
और, वर्णाश्रम-धर्मपर इस धर्म-विहीनके ये विचार हैं-- , 
जो तुव ललित रूप को, लालन ! बरन-भेद नहिं पावे । 
ऐसे नीरस बरन-धर्मकों पालि कोन पढितावे ॥ 
जोपे रस-आश्रम नहिं सेयो अति झीनो रँग-भीनों । 
नाहक आश्रम-धर्म साधिके कौन धमं हम कीनों ॥ 
सारांश यह कि-_- ह 


` याही तें सब वेद-विहित अरु छोक धर्महूँ त्यागे। 
, ,णैव रस-छःक-छके 'हरि अब तौ प्रेमभ्सुधा-रसंपागे ॥ , 


` 


स्ह. ~ BAITS — 


* - 
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की 
प्रेमियोंकी अभिलाषाएँ र 
| प्रेमी भी केसे पागल होते हैं ! पहले तो वे कोई इच्छा करे 
|; ही नहीं, यदि कभी कोई कामना की भी तो वह एक अजीब पागळपनपे 
{। भरी होती है। कोई प्रेमी अपने प्यारेके बायमें फूल-पत्ती बनना चाहेग, 
| तो कोई उसकी गलीकी धूल बन जानेमें ही अपनेको महान्‌ भाग्यवान 
} समझेगा । किसीके हृदयमें अपने निठुर प्रियतमको देखते-देखते ही 
प्राण त्याग कर देनेकी आग जळ रही होगी, तो किसीके मनमें 
अभिलाषा रहती होगी कि ्रेमपात्रका पत्र, मरते समय, उसके मुँहों ६ 
तुळसी-दळकी जगहपर रख दिया जाय ! कैसी अद्मुत और अनुप। उ 
अभिलाषाएँ हैं ! एक प्रेमीकी अभिलाषा देखिये | कहता है, यदि मरे स्‌ 
समय मेरा प्यारा मित्र अपने हाथसे मेरे मुँहमें कुछ पानी चुआ दे र 
तो मौतकी कड़वाहटसे बढ़कर, मेरी समझें, दुनियामें सचमुच कई] डू 
मीठा शर्बत नहीं है है रह 
ः मुँहमें गर पानी चुआवे यार अपने हाथसे , 
| मर्गकी तलख़ीसे शीरीतर कोई शर्बत नहीं। 
एक और हसरत बाक़ी है | वह यह कि-- र 
| ; 


आँखे मेरी ठछुओंसे वह मऊ जाये तो 'अच्छा , . . 
यह हसरते पा बोस निकळ जाये तो : 
च अच्छा । क 
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मरते दम भी अगर वह प्यारा आकर अपने तलुओंसे मेरी ये 
अभागिनी आँखें मळ जाय तो अच्छा हो । किसी तरह उसके पैर चूमने- 
की हसरत तो दिलसे निकल जाय । लाख करो, भाई ये सब तड़प-भरी 
हसरतें निकछनेकी नहीं | अपना ऐसा भाग्य कहाँ, जो उसे देखते- 
देखते मौतको छातीसे ळगायँ । यहाँ यह सुख कहाँ कि-- 
प्रीतम देखत जो मरि जाउँ तौ, में बलि जाउँ, महादुख छूटे । 
—प्रेमसखी 
इससे, अत्र यह एक ही अभिलाषा है-- 
यह तन जारों छारके, कहीं कि "पवन उड़ाव |? 
मकु तेहि मारग उड़ि परे कंत धरै जहँँ पाव ॥ 
-—जाथसी 
क्यों न इस देहको जलाकर भस्म कर दूँ और हवासे कह दूँ 
कि इस राखको तू उड़ा ले जा | शायद उड़ती-उड़ती कभी यह राख 
उस मार्गपर पड़ जाय, जहाँ वह प्रियतम अपने पैर रखता हो । उस 
साईंके पैर चूम छेनेकी अपनी हसरत॑ इसी तरह निकल सकती है ! 
इतना भी जो न हो सका, तो, भाई, मुझे कूचए-यारमें, प्यारेकी गरीमें, 
कृपाकर दफ़्न कर देना । बुळबुळकी क्त्र उसकी प्यारी फुल्बाड़ीमें 
ही बननी चाहिये । खूब ! 
दफ़्न करना मुझको कूचए यारमें, 
क्त्र बुळबुलकी » बने गुलजारमें । 
टुक, चकोरकी अभिलाषा तो देखिये । उसके आग चुगनेका 
रहस आज किस खूबीके साथ खुळ रहा है-- 
` चिनगी चुगत चकोर यों, भसम होय यह अग । 
: छाये सिव निज आपे, मिलै पीव ससि संग॥ | 
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है, _ उरी 


९,२ प्रेम-योग 


पिय सों मिलों भभूत बनि, ससि-सेखरके गात । 
> ww > 
यहे बिचारि अंगारकों चाहि चकोर चबात॥ 


धन्य है चाही चकोरकी चाहको ! 


xX xX xX xX 
| अब कुछ क्ृष्ण-ग्रेमोन्मत्तोंकी अलौकिक अभिलाषाएँ ] 
[ । बादशाह-बंशकी ठसक छोड़ देनेवाले रसिक रसखानि, सुनिये क्या 
| | कहते हैं-- 
मानुष हों तो वही 'रसखानि? बसौं ब्रज-गोकुछ-गाँवके ग्वारन । 
जो पसु हों तो, कहा बसु मेरो, चरों नित नन्दकी धेनु सझारन ॥ 
पाइन हौं तो, वही गिरिको, जो धरःयौ कर छत्र पुरन्दर-घारन । भा 
जो खग हों तो बसेरो करों मिलि कालिन्दी कूल कदंबकी डारन ॥ , पुन 
और तो और, आप पाषाणतक होना चाहते हैं ! प्यारे कृष्णके | अः 
कर-कमळका मृदु स्पश मिलना चाहिये, फिर बह चाहे किसी तरह | दा 
मिले | गोवर्धनगिरिकी शिलाओंका अहोभाग्य ! क्‍यों न रसखानिके | जी 
सरस हृदयमें यह मधुमयी अभिलाषा अंकुरित हो-- र 


: पाइन हौं तो वही गिरिको, जो धरयो कर छत्र पुरन्दर-धारन । 
कृष्णगढ़ाधीश भक्तवर नागरीदासजीकी भी कतिपय अनोखी 
f अमिलाषाएं हैं | देखिये, उनमें कितनी उत्कट उत्कण्ठा है 


कब बृन्दावन-धरनिमें चरन परंगे जाय। 
छौटि धूरि धरि सीस पै' कछु सुखहूमें पाय ॥ 
| पिक, केकी, कोकिल, कुहुक, बन्द्र-त्रन्दर अपार । 
| ऐसे तरु लखि निकट क भिलिहों बाँह पसार ॥ 
' कवे झुकत मो ओर कों ऐहें मदगज-चाळ । 

गर-बराहीं दीने . दोऊ प्रिया . नवल नेंद्लाळ ॥ 
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कब दुखदायी होयगो सोकों बिरह अपार। 
रोय-रोय उठि दोरिहों कहि-कहि नन्द-कुमार ॥ 
नेन द्रवें, जल धार बह, छिन-छिन लेत उसाँस । 
रेनि अंधेरी डोलिहों गावत जुगल उपास ॥ 
चरन छिदत कॉटेन तें स्रवत रुधिर, सुध नाहिं। 
पूँछत हों फिरि हों तहाँ, खग खग तरु बन माहिं ॥ 
हेरत टेरत डोलिहों कहि-कहि स्याम सुजान। 
फिरत-गिरत बन सघनमें योंहीं छुटिहें प्रान ॥ 


आत्यन्तिक्र विरहकी कैसी बिश वर्णना है ! प्रेमके केसे भव्य 
भाव हैं ! कैसी अनूठी अभिलाषाएँ हैं ! इसे कहते हैं विरह-वेदनाकी 
पुनीत धारा । त्रिताप-सन्त्त प्राणियो ! पखार लो इस धवछ धारामें 
अपने-अपने अंग । ऐसी स्वर्गाय दिव्य धाराको बहानेत्राले विरही नागरी- 
दासको धन्य है ! ऐसी ही अमन्द अभिळाषाएँ रसिक्वर ललितकिशोरी- 
जीकी भी हैं | वह भी मस्त होकर, नागरीदासके सरस खरें, अपना 


खर मिला रहे हैं; सुनिये-- 


कटूँब-कुंज ह्वेहों कबे श्रीवृन्दावन माहे। 
'लल्तिकिशोरी' छाड़िके बिहरेंगे तेहि छाई॥ . , 
सुमन-वाटिका विपिनमें, हैहोँ कब में झूछ। 
कोमळ कर दोउ भावते धरिहें बीनि दुकूरु ॥ 
भिलिहेँ कब अँग छार है, श्रीबन-बीथिन-धूरि । 

3 परिहें पद्‌-पंकज बिमल मेरे जीवन-सूरि ॥ ` 

› कब कालिन्दी-कूलक़ी ह्वे, तरुबरःडार। 

` “छलितकिशोरी! लाइले झुलिहैं झला डार॥ 
अहा ! ऊपरकी इन परम पावन पंक्तियोंमें प्रेमोन्‍्मत्त भक्त प्रकृतिके 
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अणु-परमाणुके साथ तन्मय होकर अपने प्रियतमकी केसी | 
उपासना कर रहा है ! भाबुकजन प्रकृतिको अपने उपास्यके खूप 
देखते हैं । उनका ग्रेमादश प्रकृतिमें ओतप्रोत रहता है । प्रेमी धूर, 
पवन, वृक्ष, लता, फूल-फल, चकोर, मोर आदि सब कुछ वननेको तैयार 
है, पर शर्त यह है कि वे सब उसे उसके प्रियतमके मिलनमें सहायक | 
और साधक हों । अस्तु, ललितकिशोरीजीकी यह भी क्या अच्छी अभि. 
लाषा है | आप कहते हैं-- 


जभुना-पुलिन-कुंज गहवर की 


, कोकिल ह्वै द्रुम कूक मचाउँ। 
पद्‌-पंकज-ग्रिय लाल मधुप ह्वे रहे हे 


मधुरे मधुरे गुंज सुनाऊँ॥ 
कूकर ह्वै बन-बीथिन डोलौं, 


बचे सीथ संतनके पाऊँ। 
'ललितकिसोरी” आस, यही मम 


ब्रज-रज तजि छिन अनत न जाउँ ॥ 
'जो खग हौं तो बसेरो करों मिलि कालिन्दी कूळ कदंबकी डारन'-- 


कामनासे 'बडना-पुलिन-कुंज-गहवरकी कोकिल है दुम कूक मचाउँ' 
इस अभिलाषाका कैसा सुन्दर मिलन हुआ है | धन्य है त्रजरजको ! 
कोन अभागा उस पतित-पावन रजको छोड़कर अब अन्यत्र भटकते 


जायगा £ हठीले हठीने भी उस प्यारे कुँवर कान्हसे ब्रजळा चिरत्र 
सम्बन्ध माँगा है । कहते हैं [ | 


FN: NE: 


तृन कीजे रावरेई गोकुल-नगर को ॥ 
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प्रेमियोंकी अभिलाषाएँ द ९५ 
अहा ! कैसी अतुलनीय अभिलाषा है-- 


गिरि कीजै गोधन, मयूर नव-कुंजन को, 
पसु कीजे महाराज नन्दके बगर कोः 
नर कीजे तोन जोन “राधे राधे? नाम ररै, 
तरु कीजे बर कूल कालिन्दी-कगर कौ । 
इतने पै जोई कछु कीजिये कुँवर कान्ह! 
राखिए न आन फेरि “हटी? के झगर को; : 
गोपी-पद-पंकज-पराग कीजे, महाराज! 
तृन कीजे रावरेई गोकुल-नगर को॥ 
ओइछेके व्यास बाबा भी कुछ ऐसा ही अभिलाष-राग अलाप 
रहे हैं | उनके इस संगीतमें उत्कण्ठा और उन्मत्तताका कैसा मधुर 
मिळन हुआ हे 
ऐसो कब करिहौ मन मेरो। 
कर करवा हरवा गुंजन को कुंजन माहि बसेरो॥ 
भूख छगे तब माँगि खाउँगो, गिनौ ना साँझ सबेरो । 
ब्रज-बासिनके टूक जूँड अरु घर-घर छाछ-महेरो ॥ 


हे नाथ ! मेरा मन ऐसा कब कर दोगे, जब हाथमें तो होगा 

मारीका करवा और गलेमें पड़ी होगी गुंजाओंकी माळा | कब कुंजोंमें 

लेता और त्रज-वासियोंके जूठे टुकड़े खाता फिरूँगा ! जब भूख 

) तब घर-घरसे छाछ-महेरी माँग लिया करूँगा । फिर क्या साँझ 

क्य सबेरा । सिर्फ़ एक माटीका करवा ही अब आपकी सारी सम्पत्ति 

इस फ़क्कीरीम भी ग्रज़वकौ शाहंशाही है | व्यास॑जीके भाग्यक्रो 
! 
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चळिये | इन शब्दोंमें कितनी व्याकुलता और अधीरता है 
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तीन गाँठ कोपीनमें, बिन भाजी बिन नोन। 
“तुळसी मन सन्तोष जो, इन्द्र बापुरो कोन॥ 
रसिक-वर सहचरिशरणकी भी एक उत्कण्ठापूर्ण लालसा देखे 


छिति-पति लेत मोळ पसु-पच्छिन, इहि बिधि कबै लहोगे ? 
रबि-दुद्दिता सुर-सरित भूमि जिमि रस उर कबै बहोगे ? 
पकरत संग कीटको जैसे, तैसे कबे गहोगे? 
'पहचरि-सरन! मराल मान-सर सन इमि कबरे रहोगे ? 
प्यारे, लो, आज बता तो दो, मुझे उस तरह कभी खरीदोगे- 
मुफ़्त ही सही --जिस तरह राजा पशु-पक्षियोंको मोल लिया कत 
है, जैसे यमुना और गङ्गा निरन्तर भूमिपर बहती रहती हैं, बैसे ह|. 
क्या कमी तुम अपना प्रेम-रस मेरे पाघाणवत्‌ हृदयपर बहाओगे ? अच्छ, 
यह सब रहने दो, मुझे तुम वैसे कब पकड़ लोगे, जैसे किसी कीटे 
एक भंग पकड़ लेता है? प्यारे, मानसरोवरमें जैसे हंस क्रीड़ा करता है 
बैसे तुम मेरे इस मानसमें कभी विहार करोगे ? 


देखें, इस जन्ममें कभी वह बृन्दावनविहारी हमारे मानसमें विहा 

करता है या नहीं | मन तो यह कहता है, पर करें क्या ? 

ह्व बनमाळ हियं छगिये, अर है मुरली अघरा-रसु लीजै ? 

__मतिए 

` ` पर बनमाळ और मुरली हम हों कैसे ! बंझीका तप तो औँ 

भी महाकठिन है । उसका त्याग जगत्-प्रसिद्ध है । तनिक देखिये ते 
उस बाँसकी पोरके तपक्गा प्रखर प्रताप. ' 

सुरली गति विपरीति कराई। 
तिहुँ भुवन भरि नाद समान्यो राधा-रमन बजाई ॥ | 


प्रेमियोंकी अभिलाषाएँ ह ९७ 


बछरा थन नाहीं सुख परसत, चरन नहीं तृन धेनु । 
जसुना उलटी धार चली बहि, पवन थकित सुनि बेनु॥ 
बिहवळ भये नाहिं सुधि काहू, सुर-गंधर्व नर-नारि। 
“सूरदास? सब चकित जहाँ-तहेँ ्रज-जुवतिन-सुखकारि ॥ 
सो, हे उरली अधरा-रसु लीजे” या हवे वनमाल हियं लागिये? 
| ही कठिन साधनाकी अभिलाषा है । प्रेमकी सदा धधकती हुई 
आगने ही बाँसुरीको इस दरजेपर पहुँचाया है | क्यों न उसके राग 
प्रियतमकी ग्रेम-सुधाका पान किया करें ? 


देखे 


अब तो, भाई, हमारा हठी मन प्रेमी हरिश्चन्द्रके साथ वह 


के अभिलाषा करनेको अधीर हो रहा है कि-- 

| हे 

च बोल्यो करे नूपुर स्रोननके निकट सदा, 

कक पदतल माहिँ मन मेरो बिहरथो करै; 
बाज्यो करै बंसी-छुनि पूरि रोम-रोम सुख 

ताह मन सुसुकानि मंद मनहिं हरयो करे॥ 


'हरीचंद? चलनि सुरनि बतरानि चित 

छाई रहै छबि जुग दगनि भरथो करे; 
प्रानहूतें प्यारो रहै प्यारो तू सदाई प्यारे ! 

पीत-पट सदा हीय बीच फहरथो करे ॥ 


इसी एक भव्य भावनामें मस्त होकर अब जीवनके शेष दिन 
व्यतीत करेंगे, और किसी दिन यह अभिलाष-गीत गाते-गाते ही इस 
कूच कर जायँगे-- 


a) 


` कदेबकी ` छाहँ हों, जमुनाका तट हो। 
. , भधर `मुरळी हो, माथेपर सुकट दो॥ 
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खड़े हों आप इक बाँकी अदासे। 

सुकट झोंकेमें हो मोजे हवासे॥ 

गिरे गरदन इुलककर पीत-पटपर । 

खुली रह जाये ये आँखे सझुकरपर ॥ 
दुशालेकी एवज हो ब्रजकी वह धूल। 

पढ़ें उतरे हुए सिंगारके वे फूल॥ 

मिले जळनेको लकड़ी बजके बनकी। 

छिइक दी जाय धूली या सदनकी ॥ 

अगर इस तोर हो अंजाम मेरा। 

तुम्हारा नाम हो, ओ, काम मेरा॥ 

कैसी अनुपम और अनुभवगम्य अभिलाष है ! “गिरे 
दुलककर पीत-पटपर | खुली रह जायें ये आँखें सुकटपर।?--उफ़ ! झ| . 
हृदयस्पर्शी भावका अनुभव प्रेमी भाबुकने कितनी गहरी भक्तिभातरनागे 
किया होगा । अभिळाषा कोई हो तो वरस ऐसी । बाह ! 


~ 
गिरे गरदन दुलककर पीत-पटपर । 
खुली रह जायें ये आँखें सुकटपर ॥ 


xX xX xX xX 


; हे नाथ ! इस त्रिताप-सन्तप्ष संसारमें मुझे भेज ही रहे हो, ते 
मुझे मेरा मनोवाज्छित जीवन ग्रदान करो । केसा जीवन ? ऐसा- 


i 2} 
== 


बद्धेनाज्ञलिना नतेन शिरस्ता गात्रैः सरोमोहसे: 

कण्ठेन स्रगद्गदेन नयनेनोद्रीरणवाष्पास्बुना । 
नित्यं त्व्चरणारविन्द्युरळध्यानास्तास्वादिना-, * 
मस्म'कं सरसीरहाक्ष सततं रुम्पद्मतां जीतितम्‌ ॥ 


है कमलनयन ! मेरे दोनों हाथ बघे हुए हों; मस्तक झुका हो, 
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| सारे शरीरमें रोमाञ्च हो रहा हो, अंग:प्रत्यंग पुळकित हो रहा हो, 
गद्दद कण्ठसे प्रार्थना करता होऊँ और नेत्रोंसे आँसुओंकी वर्षा हो रही 
हो । तुम्हारे युगल चरण-कमलोंके ध्यानामृतका नित्य ही पान करता 
होऊँ प्रभो ! मेरी यही एकमात्र प्रार्थना है । ऐसा जीवन मुझे सतत 
प्रदान करो | यदि ऐसा जीतन देनेमें कुछ कृपणता करनी है, तो उस 
समय तो अवश्य ही अपनी एक प्यारी झलक दिखा देना, जब ये 
ग्राणपक्षी इस नवद्वारके पींजड़ेको छोड़कर उड़ने ळों । बस, प्यारे ! 
निकल जाय दम तेरे क़दमोंके नीचे, 
यही दिलकी हसरत, यही आरज्ञ है। 
जीवन हो तो वैसा, और मृत्यु हो तो ऐसी । तुम्हारी उस प्यारी 
झलकपर खुली रह जाये, या यों ही खुळी रह जायँ---ये प्यारी आँखें 
तो रहेंगी ही-त॒म्हें देखती हुई खुली रहेंगी या तुम्हें एक निगाह 
देख लेनेकी हसरतमें खुली रहेंगी । हाँ, सच तो कहते हैं 
आँखें जो खुछ रही ,हैं मरनेके बाद मेरी, 


हसरत य थी कि उनको में एक निगाह देखेँ। 
मीर 


. हाँ, एक यही हसरत थी, सो यह मी दिळसे न निकल सकी, 
दिलकी दिळहीमें रही । इसीसे ये हसरत-मरी आँखें खुळ रही है. । 
सच मानो, मेरे प्यारे जीवितेश्वर ! 

बिना, ग्रान-प्यारे ! भये दरस तुम्हारे हाय, 
| 2 , देखि लीजो आँखें ये खुली ही.रहि जायँगी ॥ 
` | ` देला है; तुम कमी सेरी कोई अमिराषा पूरीकरते हो या नहीं। 
र EE; ar 
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सचमुच प्रेम एक दुस्साध्य रोग है। इश्क़ एक बुरी है। 

तो भी इस रोगके रोगी, न जाने क्‍यों भाग्यवान्‌ कहे जाते हैं। 

पगले प्रेमी तो इस रोग-राजका खागत करते देखे गये हैं । कहते 
|) हैं कि खुशकिस्मत ही इस दर्दका मज़ा जानता है । 

|] नहीं इश्क़का ददं छज़्जतसे खाली, 

जिसे ज़ोक़ है वह मज्ञा जानता है। 

प्रकी ही भाँति यह प्रेम-व्याधि भी अकथनीय है, केवढ 

अनुभवगम्य है । यह तो मजेके साथ सहनेकी पीड़ा है, कहनेकी 

नहीं । मन-ही-मन इस मर्जकी पीर उठा करती है । इस रोगके नामी 

रोगी बोधा कह ही गये हैं--- ड 

सहते ही बने, कहते न बने, मन-ही-मन पीर पिरैबो करै । 

इसीसे तो यह छञ्डतद!र है | महाकबि शेळी भी तो ग्रे 

पीड़ाको मधुर बतलाता है-- 

Love's pain is very sweet. 

रेभकी वेदना बड़ी मीठी होती है । इस रोगकी प्यारी मिठास- | 

को कामान्ध जन क्या जानें ? यह दुनियादारोंके हिस्सेकी चीज़ नहीं 

है । इस दर्दके भेदको वे समझ ही न सकेंगे । प्रेमके दिली दीवाने | 

ही इस कसकको जानते हैं । प्रीतिकी प्रतिमा मीरा गाती हैः--- 

हे री, मैं तो प्रेम-दिवानी t 

मेरा दरद न जाने कीय। ह, | 

अरी, मैं प्रेममें पगली हो गयी हूँ । ग्रेमके रोगने मेरे रोम-रोममें | 


5 
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धर कर लिया है । पर क्या कहूँ, ये सब लोग मेरा उपहास कर 
रहे हैं | हाय ! मेरे दर्दका जाननेहारा इस मतळबी दुनियामें कोई 
भी नहीं । सच है, घायलका हाळ घायल ही जानता है | लगनका 
मारा ही प्रेमके रोगीके साथ हमदर्दी दिखाता है--- 
घायलकी गति घायल जाने, की जिन छाई होय। 
जौहरिकी गति जोहरि जाने, कि जिन जोहर होय ॥ 
इसपर सूरकी सरस सूक्ति है-- 
देखो सकल बिचारि सखी, जिय बिछुरनको दुख न्यारो । 
जाहि लगे सोई पे जाने, प्रेम-चान अनियारो॥ 
अनुभवी बोधा भी यही कह रहे हैं--- 


र दिल जानै के दिलवर जाने दिलकी दरद लगी री ॥ 
` 'प्रेमके हरे धावकी वेदना वही जान सकेगा जो उससे 
कभी घायल हुआ होगा-- , 


है ई . 
प्रेम-घाव-दुख जान न कोई । जेहि लागे जाने पे सोई ॥ 
जायसी . 


समझ सकेगा--- 
वही समझेगा मेरे ज्झ़मे दिलको , 

[ जिगर पर जिसके इक नासूर होगा। 
ह अच्छा, आखिर यह रोग है क्या? कोई प्रेमी ही बता दे, 
के क्या लक्षण हैं ? रोगीको तो जरूर इसका पता होगा ।.मरीज- 

को तो अपना थेह मर्ज बता देना चाहिये । कहो; भाई, यह कैसा 


५ 
। ¢ 
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' प्रसव-पीर बंध्या का जाने झलकन पहिरी पीरी । a 


जिसके जिंगरपर एक नासूर होगा, वही दिळके जझ्मको 
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होता है ? तुम तो इस रोगके अनुभत्री हो न ? फिर बताते 
| नहीं ? ऐं ! क्या कहा कि-- 
छाती ज़ला करे है सोझे दरू बलासे, 
एक आग-सी छगी है, क्या जानिये कि क्या है ! 
मीर 
क्या जानूँ कि क्या है । अन्दर-ही-अन्दर सुळगती हुई आगसे 
छाती जळती रहती है जिगरमें जैसे एक आग-सी लमी है | कह 
नहीं सकता कि यह क्या बला है | लो, सुन लिया ? मरीज साहब 
खुद ही परेशान हैं ! एक आग-सी सीनेमें लगी है,-बस, इतना ही 
वह अपने रोगका लक्षण बतला सके हैं | फिर पूछा तो कुछ कह न 
सके । दिलपर हाथ रखकर बस रो दिया-- 
पूछा जो मैंने दर्द मुहब्बतसे 'मीर’ को , 
रख हाथ उसने दिल पे डुक इक अपने रो दिया । 
कोई होरियार हकीम या कुराल कविराज समझा सके तो हमें 
समझा दे कि आखिर यह सीनेकी आग है कया बला ! शायद ही 
कोई ठीक-ठीक समझा सके । हमें तो आशा नहीं । कबीरदासजी. 
तो इन वैध-हकीमोंसे बिल्कुल निराश है 
'कबिरा? बेद बुळाइया, पकरि के देखी बाहु । 
बैद न वेदन जानई, करक करेजे माहँ ॥ 
| हर रोगीको देखनेके लिये वैद्य बुलाया गथा | उसने आकर नाड़ी 
| [ । रोगके लक्षण मिळाये । पर वह वेचारा किसी सुल्झे इंए 
J नतीजञेपर पहुँच न सका । रोगका जब वह निदान हीं निश्चित न कर्‌ | 
सका, तब उपचार क्या पत्थर करता ! कळेजेकी कइकका क्या | 
है 


f 

| | 
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होना चाहिये, यह उसकी बुद्धिसे वाहरकी बात थी । करते 
ही क्या; अपना-सा मुँह लिये वैद्यराज महोदय वहाँसे चळ दिये | 
xX x xX xX 

क्यों वे लोग बार-बार रोगीको तंग करते हैं ? उसकी 
व्यथा जानकर वे क्या करेंगे ? व्यर्थ ही वे मूर्ख उसकी व्यथाके 
बरेमें पूछ रहे हैं-- 

बावरे हैं रज के खिगरे, मोहि नाहक पूछत कोन व्यथा ह । 

यह भी भळा कोई बात है ! अरे-- . 

नहिं रोगी बताइहै रोगहिं जो, सखी, बापुरो वेद कहा करिहे ? 

हरिश्चन्द्र 

पूछनेका यही कारण है कि रोगका ठीक-्ठीक पता चळ जाय 
और तब उसका कुछ इलाज किया जाय | यह खूब रही । इछान 
तभी न किया जायगा, जब वह अपने रोगका इलाज कराना चाहेगा | 
दबासे तो वह कोसों दूर भागता है | कहता है-- 


हमें तेरे इशे दिलमें जो' दद दिया, 
ही. तो कुछ उससे मज़ा मैंने ऐसा लिया; 


न करूँ, न करूँ, न कहूँ, मैं दुवा, 
मैंने खाई हैं अब तो दवाकी क़सम। 


लो, करो इलाज । जिसने दवा न लेनेकी क्सम खा री हे, 
उसका क्या इलाज करोगे ? दूसरे यह इलाज कुछ काम भीतोन 


देप । यह जानते हो या नहीं कि Fe 
?  प्रेम-बान्‌ जेहि लागिया, औषध छगत न ताई 
. ° सिसकिसिसकि मरि.मरि जिये, उठे कराहिं करादि ॥ 


०0-०0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 
x ` € 


१०४ 


प्रेम-योग 


इन सारी दबाइयोंसे तो रोग और बढ़ेगा ही-- 
मरज् बढ़ता ही गया ज्यों-ज्यों दवा की । 


अथवा-— 
उपजी प्रेम-पीर जेहि आइ । परबोधत होइ अधिक सो जाई ॥ 
| 


लिहाजा हकीम साहबसे तो अब यही कह दिया जाय कि-- 
जाहु बेद घर आपने, तेरा किया न होय। 


जिन या वेदन निमेई, अळा करेगा सोय ॥ 
--कबीर 


प्रेम-पीर अतिही विकल, कळ न परत दिन रैन। 
सुन्दर स्याम सुरूप बिन “दया? लहति नहिं चैन ॥ 

- वैद्य महाराजसे यह भी पूछ लिया जाय कि-- 
बीमारे इरक्रका जो न तुझसे हुआ इलाज; 
कह, ऐ तबीब ! तूही कि फिर तेरा क्या इलाज ? 

वकू है । प्रेमके रोगीको, लो, बुझा हुआ 

माई, दिल ही जिन्दगीसे बुझा हुआ है-- 


देह ~» 
€ दम क्या बुझा हुआ! 
हुआ ॥ 


हकीम भी कैसा बे 
पानी देता है ! मरीज़का तो, 


पानी, तबीब, 
दिल ही ज़िन्दगीसे हमारा बुझा 


न्‍ --औक़ 
अब इन अनाड़ी वैद्योंसे, इन नोम हकीमोंसे काम न चलेगा | 
उस रोगीका इछाज तो एक वही कर सकेगा, जिसने उसके. हृदयमें 
यह रोग-राज उत्पन्न किया» है । रोगी अबसे चिल्ला रहा है, पर 
कोई सुनता ही नहीं । सुनो, वह क्या कहता है---- FE 


ह व 
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ना वह मिले न में सुखी, कहु क्यों जीबन होय । 
जिन मुझको घायल किया, मेरी दारू सोय ॥ 
-दादूदयाल 
सो अब कोई उस निठुरसे जाकर कह दे कि-- 
हा हा ! दीन जानि वाकी वीनती ये लीजे मानि, 
दीजे आनि ओषध वियोग रोग-राजकी । 
आनन्दघन 
अरे, वह दवा देना क्या जाने | वह कया इलाज करेगा | खैर, 
ही बुला लो । पर पीछे रोगी यही कहेगा कि--- 
पहले नमक छिड्ककर ज़ख्मोंको कसके बाँधा , 
टॉका छगा-लगाकर फिर खोल-खोल डाला । 
कुछ भी ' कहे, पर आराम उसे इसी इलाजसे मिलेगा । प्रेमके 
' | रोगका उस प्यारेके ही पास नुस्खा है । वही रोगका कारण है, 
। वही वैद्य है और वही ओषध भी है । महाकवि बिहारी ही लक्ष्यतक 
पहुँचे हैं । कहते हैं---- 
में लखि नारी-ज्ञानु, करि राख्यो निरधारु यह । 
वहई रोरा-निदानु, वहे बेद, औषधि वहै ॥ 
्रेम-पगळी मीरा भी अपने प्यारे साँवळे वेदयसे ही अपने रोग- 
| राजकी चिकित्सा कराना चाहती है । हाँ, उस बेचारीका इलाज 
और कौन करेगा ? 
द्रदकी मारी बन-बन डोलू, .बैद मिला नहिं कोय । 
र सीराकी तब पीर मिटैगी, जब बेद सँवलिया होय ॥ 
पु xX” x xX 5 (0 
उस यरीबके कलेजेके अन्दर एक थाव दी गया दै । पर उस- 
| भे मरहूम लगाना भी मना है, भले ही वह नासूर बन जाय-- 
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अय मेरे ज़ज़मेजिगर ! नासूर बनना हे तो बन; 
क्या करूं इस ज़ख़्मपर मरहम लगाना है मना । 
पड़ा-पड़ा बेचेनीसे बस कराहता रहता है । अच्छा तोहे 
सकता है, पर है उस मनमौजी वेधके हाथकी बात । कौन बेब! 
अरे, वहीं प्यारा साला वेद्य । प्रेमकी सेजपर उस धायळको छि 
कर यदि वह वैद्य अपने सुन्दर रूपकी आँचसे उसके धावको रे 
दे, और अपनी बरौनियोंकी सुई लेकर आँखोंके छाल डोरेसे व 
लगा दे, तो उसका जएमेजिगर उसी वक्त ठीक हो जाय । और 
महाराज ही उसे अपने छावण्यका मधुर हलुवा भी खिलाते 
तब कहीं उसे उस इलाजसे आराम मिलेगा | अब आप रसिक 
सहचरिशरणजीकी सुधामयी वाणीमें इस सुन्दर भावको सुनिये 
उरमें घाव रूपसों सेंके, हिंतकी सेज बिछायै ! 
दग-डोरे, सुझयाँ बर बर्नी, टाके ठीक लगाने ॥ 
मधुर सचिक्वन अंग-अंग-छवि-हलुचा सरस खवापै । 
स्याम तबीब इलाज करे जब, तब घायल सचु पायै ॥ | 
वह सावले हकीम साहब अब भी तशरीफ़ न लाये, तो ब्रन ब 
रोगीके बचनेकी कोई आशा नहीं | 

x x x x ज 
दिलकी बीमारीमें एक सबसे बड़ी आफ़त तो, जनाब, यह 
कि बेचारे रोगीको कोई तसल्ली देने भी तो नहीं आता । हाँ, का। 
कमी कोई ख़बर ठेने आते हैं, तो सिर्फ़ दो--अफ़सोस और रेन 
इस वीमारीमें किसीने साथ रिया है,'तो बस इन्हों दो दिली दोस्तो हा 

जौकने क्या अच्छा कहा है... [ ४ 
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कमी अफ़सोस हे आता, कभी रोना आता, 

दिके बीसारके हें दो ही अयादतवाले। 

अमीरने इसका समर्थन किया है-- 
' अमीर' आया जो वक्तेबद तो सबने राह ली अपनी; 

हज़ारों सेकड़ोंमे दर्दोग्म दो आशनों ठहरे। 
अफसोस और रोना कहो या दर्दोग्रम कहो, हैं दो ही इस 
रजके सच्चे साथी । दर्द दर्दका साथी भी है और उसकी दवा भी 
है | ददं ही दर्दकी दवा है | दर्द जत्र हदसे गुजर जाता है, तब वह 
द ही दवाका काम कर जाता है-- 
। द्दंका हदसे गुज़र जाना हे दवा हो जाना। 
दर्दकी किससे उपमा दें ! दर्द, बस, दर्द-सा ही है। चाहे 


| ददं वह शे है कि जिस पहलूसे लोटो दद है। 

तो फिर हम दद-जेसी पुरअसर दवासे नफ़रत क्यों करें । प्रेम- 
का तो, भाई, हृदय-द्वारपर खागत करना चाहिये । इस पीरका 
षन कौन कर सकता है । हृदय वर्णन करना चाहे तो उसके वाणी 
ह और वाणी कुछ कहना चाहे तो उसके हृदय नहीं । बेदिल 


बयाने दर्ईसुहब्बत जो हो तो क्योंकर हो? 


जरब न दिलके लिए है, न दिल ज़॒बाँके लिये । 
प करें, यह जए्मेजिगर कमी अच्छा न हो, यह घाव ऐसा 
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of God, a wound so delightful that 4 desired | t 
might be healed. 
अर्थात्‌-- 


कहा निकासन आइ उरतें काटो, अरी हठीली ! 
चुभ्यो रहन दै, लागति वाकी मीठी कसक चुभीली ॥ 
प्रमीजन इस असाध्य व्याधिका खागत करनेके अर्थ फ हरा 
पाँबड़े बिछाये खड़े रहते हैं | इस मधुर पीरका आनन्द ढठनेकोर हू 
बड़े ज्ञानी-ध्यानी लालायित रहा करते हैं | इस दर्दमें ही 
ग्राण-पक्षी उड़ा देनेके लिये मतवाळे साधक पग्रेम-पुरीमें 
चूम रहे हैं । बड़े-बड़े छषि-सुनि और पीर-पेगम्बर प्रेम-पीरकी 
इच्छुक रहा करते हैं । उस मौतका मज़ा कुछ निराला ही है 
सज्ञे जो मोतके आशिक़ बयाँ कभू करते 
मसीहो खिज्ञ भी मरनेको आरज़ू करते। | 
प्रेमियांका मरण ! अहा ! केसा सुखदायी मरण होता है 
आह ! क्या सहर गुज़र जाते हैं जीसे आशिक़ ! 
ढब कोई सीख छे उन लोगोंसे मर जानेकी। - 
x xX xX xX 
वैद्य महाराज, तुम्हारे उस रोगीकी आज बड़ी शोचनीय 
है । अब उसकी व्याधि सचमुच असाध्य हो गयी है | तनिक भी 
तुम्हारे हृदयमें हो तो अपनी खास दवा देकर अब भी उस 
है रोगीको बचा लो 
है थाकी गति अंगनकी, . मति परि गई भन्द, . * 
„ सूरी झाँझरी-सी ह्वेकें देह, लागी पियराप! 
वावरी-सी बुद्धि भई, हँसी काहू छीन लई, 4 
सुखके समाज जित-तित लागे दूरि जान। 


जाय 


2 
f 
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रावरे बिरह जग दुखमयो, 
भयो, कछु ओर होनहार छागे दिखरान; 
मैन कुम्हलान लागे, बेनहु अथान लागे, 
॒ । आओ प्राणनाथ, अब प्रान लागे मुरझान ॥ 
fn अस्तुः वैद्य महोदय आये और उन्होने रोगीको देखा । रोगीका 
अर्थ हा खिला हुआ था । आँखोंमें गुळाबी रंगत थी और ओठोंगर एक 
नेभे हूी-सी सुसकराहट । न दर्द था, न घबराहट । वै बेचारेको बड़ा 
हूँसते३ आश्चयं हुआ । यह कैसी बीमारी ! ऐसे रौनक्रदार चेहरेको बीमारका 
चेहरा कौन कहेगा ! नहीं, बात कुछ और है । छुनिये-- 
उनके देखेसे जो आ जाती है मुँहपे रोनक, 
वह समझते हें, कि बीमारका हाल अच्छा है! 
इसछिये-- 
जो वाके तनकी दसा देख्यो चाहत आप। 
तो, बलि नेकु बिलोकिए चलि औचक चुपचाप ॥ 


इतना ही नहीं, वह नेकदिळ मरीज अपने सारे दर्द और रंज- 
को उस हकीमके आगे दवा लेता है। यह क्यों ? इसलिये कि उसकी 
) कोमळ आँखोंको बीमारकी यह हात देखकर कहीं कुछ ठेस न लग 
फ मीह नोय । अपने प्यारे हकीमका उसे इतना ज़्यादा खयाल है । अपने 
शोक-समूहसे बह प्रेमका रोगी कहता है-- 

देस लग जाये न उनकी हसरते दीदारको । 

#» ऐ हुजूमे राम ! सँभळने दे ज़रा बीमारको ॥ Re 

E जिगर 
कैसा कुछुमाधिंक कोमल तैथापि हृदय-भेदी भाव'है ! 
MS TT +- 
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ग्रेममें एक प्रकारका पागलपन होता है । ऊचे प्रेमी प्रायः 
देखे गये हैं । इस पागलपनमें एक विशेष प्रकारका शान्तिमय $ 
आया करता है जिसका अनुभव पागल प्रेमीको ही हो सकता। 


There is a pleasure sure in being mad, 
Which none but mad men know. 


निश्चय ही पागल हो जानेमें एक प्रकारका आनन्द है 
केवळ पागल ही जानते हैं | प्रेमकी दीवानगीमें जो चूर हो गया। 


सोदाई हो तो र्खे बाज्ञारे इइक्रमें पा, 

खर झुफ़्त बेचते हैं, यह कुछ चलन है बाँका । 

कुछ भी हो, तिजारती दुनियाँ तो इस कामको वेत्रकू] 
शुमार करेगी । भला यह भी कोई रोजगार है ? सर-जैसी महँगी' 
बिना मोळ वेच डाळना कहाँकी समझदारी है ? न हो सम 
उन नासमझ पागठोंको अपनी इस नासमझीमें ही मज़ा ओया 
है । पागलपनेसे भरी मूर्खता ही उनकी सच्चा समझदारी 


How wise they are, that are but fools in ०४० 
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माई, जहाँ इरक्रका जूनूँ हुकूमत कर रहा हो, प्रेमका उन्माद 
जहाँका राजा हो, वहाँ बुद्धि अनधिकार प्रवेश कैसे कर सकेगी ? 
'जूर ही वहाँ अङ्गल मदाखलत बेजाके जुरममें फॅस जायगी-- 


शोर मेरे जु्नूँका जिस जा हे, 
दुख़ले अङ्गल उस सुकाममें क्या है । 

—मीर 
अङ्ग्ठ भी एक बला है । बुद्धिका रोग बड़ा बुरा होता है । 
| यह रोग प्रेमकी मस्तीसे ही अच्छा हो सकता है-- 
सें मरीज्ञे अक़्ल था, मस्तीने अच्छा कर दिया! 


xX xX xX xX 


पगळी सहजोने प्रेमोन्मादियांका एक बड़ा ही सुन्दर और सचा चित्र 


प्रेम-दिवाने जे भये, मन भे चकनाचूर। 

छके रहें, घूमत रहें, “सहजो” देखि हुजूर ॥ 
प्रेम-दिवाने जे भये, कहँ बहकते बेन । 
'सहजो” सुख हाँसी छुटे, कबहुँ टपकें नेन ॥ 

„` मःदिवाने जे अये, जातिबरन गइ छूट। 
, सहजो” जग बोरा कहै, लोग गये संब छूट ॥ ` 

` „ » प्रेम-दिवाने जे अये, 'सहजो’ डगमग देह । 
पाँच परे कितको कहूँ, हरि सँवारि तब लेह ॥ 
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कबहुँ हकधक हे रहें, उठे प्रेम-हित गाय। 
“सहजो? आँख भुँदी रहै, कबहुँ सुधि ह्वै जाय॥ 
मनमें तो आनँद रहै, तन बोरा सब अंग। 
ना काहूके संग हैं, 'सहजो? ना कोइ संग॥ 


ऐसे होते हैं प्रेमोन्मादी | वह पगला अपनी खुद 
उछल-कूद करनेवाले शैतान मनको कुचळकर चूर-चूर कर देता 
मन-मातंगको वह प्रेम-जंजीरसे जकड़कर बाँध देता है । झ 
मस्तीके आगे मनरूपी मस्त हाथी मुर्दा-सा पड़ा रहता है-- 


मन-सतंग महमंत था, फिर गहिर गंभीर। 
दोहरी, तेहरी, चौहरी परि गई प्रेम-जँजीर ॥ _ 


बह पागल बहकती-सी बातें करता है, बिल्कुल वेमा 
बेमानी | कभी खिलखिळाकर हँस पड़ता है, तो कभी आँ 
तार बाँध देता है | कोन जाने, किसलिये रोता और किसलिये है 


उसके रोनेमें भी रहस्य है और हँसनेमें भी रहस्य है । । 
प्रेमोन्मत्त भक्तवर सुतीक्ष्णकी इसी कोटिकी प्रेम-विहल्ती | 
गोसाई कौराल्से ~ ~ 
गोसाई तुल्सीदासजीने जिस कौशल्से चित्रित किया है, वह के 
ही बनता है | अहा ! 
~ ४८ है" 
निर्भर प्रेममगन मुनि ज्ञानी । कहि नैजाइ सो द्सा भवानी ८ 
दिसि अरु बिंदिसि पंथ नहिं सूझा । "को मैं, चलेडें कहाँ! नहिं | 
कबहुक फिरि पाछे पुनि जाई । कबहुँक नृत्य करइ गुन.) 
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उस पगे प्रेमीका जात-पाँतसे कोई नाता नहीं रह जाता । एक - 

इव्करेसे ही सब तोड़-ताइकर अळग जा खड़ा होता है । लोग उसे 
पागल कहते हैं, और उसका साथ छोड़ देते हैं | वह मस्तराम अपनी 
देहतकको नहीं सँभाल सकता। रखना चाहता है पैर कहीं और पड़ता 
ह है कहीं ! पर कुशल है, उसका प्यारा सदा उसके साथ रहता है। 
| बही उसे गिरने-पड़नेसे सँभाल लेता है । कभी चुप हो . जाता है, 
$ कमी प्रीतिके गीत गाने लगता है और कभी फूट-फूटकर रोने लगता 
है| न जाने, किसका ध्यान करता है । कुछ पता नहीं चलता । बेखुध 
ही देखनेमें आता है । पर कमी-कमी वह बेहोश पगला होशयारकी 
| तरह काम करने लगता है । उसके हृदय-सिन्धुमें आनन्दकी हिलोरे 
१ उठा करती हैं । वह दीवाना न तो खुद ही किसीका साथ पसन्द 
| करता है, और न उसे ही कोई अपना संगी-साथी बनाना चाहता है । 
प्रेमका पागल कैसा मौजी जीव होता है वह पगला मद्धक 
| अपनी प्रेम-मस्तीमें, सुनो जरा, क्या गा" रहा है--- 

प्यारे, तेरा मैं दीदार-दीवाना । | 
घड़ी-घढ़ी तुझे देखा चाहूँ, सुन साहिब रहमाना ॥ 
हूँ अलमस्त, ख़बर नहिं तनकी, पीया प्रेम-पियाला । 
ं ठाढ़ होडें तो गिरि-गिरि परता, तेरे रँग मतवाला ॥ [ 
उधर कबीर बाबा भी अपनी 'घुनमें मस्त होकर, अबुरागराग 
५ | 'णाप दहे हैँ | वाह ! : 
हैं ह| ` इन हैं हक़ सस्ताना, हमनको होशियारी क्या ! 

रहै आज़ाद या जगसे, हमन दुनियासे यारी क्या? | 


755४ ® 
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जो बिछुड़े हैं पियारेसे, भटकते दर-बदर फिरते। 
हमारा यार हे हममें, हमनको इन्तिज्ञारी क्या? 


x % x x 


एक प्रेमोन्मादिनी गोपिकाकी प्रेमदशाको महाकवि देवने क 
ही सफल कौशलके साथ अङ्कित किया है । कुँवर कान्हकी कह 
सुनकर बेचारीकों उन्माद-सा हो गया है। देखें, उस निठुर कान 
भी अब इस पगलीकी नेह-कहानी सुनकर उन्माद होता है या नहीं 


जबतें कुंवर कान्ह रावरी कछा-निघान, 
कान परी वाके कहूँ सुजस कहानी-सी; 
तबही तें 'देव' देखी देवता-सी हँसति-सी, 
खीझति-सी, रीझति-सी, रूसति-रिसानी-सी । 
छो ही-सी ,छली-सी,छीनि-छी नी-सी , छकी-सी छीन, 
जकी-सी, टकी-सी लगी, थकी, थहरानी-सी; 
बीधी-सी, बघी-सी, विष-बूड़ी-सी, बिमोहित-सी, 
बैठी वह बकति बिलोकति बिकानी-सी ॥ 


उस साँवलियाके दरसकी दीवानी, उस बाँखुरीवालेके 
पगली आज इस हाळतको पहुँच गयी है । प्रेम क्यान्से-क्या कर ६ 
है | वह अपने घरकी रानी आज “बैठी बह बकाति विलो 
बिकानी-सी /? 


„ रसिकवर हरिश्चम्दरने भी एक ऐसी ही उन्दरादिनीका चित्र 
है | टुक उसे भी एक नज़र देखते चछो-- ' 
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भूळी-सी, अमी-सी, चंकी, जकी-सी, थकी-सी गोपी, 
दुखी-सी रहति, कछु नाहिं सुधि देहकी। 
मोही-सी, लुभाई, कछु मोदक-सी खायें सदा, 
बिसरी-सी रहै नेकु खबर न गेहकी॥ 
रिस-भरी रहै, कबों फूलि न समाति अंग, 
हँसि-हँसि कहै बात अधिक उमेहकी। 
ूँछे तें खिसानी होय, उत्तर न आबे ताहि, 
जानी हम जानी है निसानी या सनेहकी ॥ 
्रेम-रसोन्मत्तकी गति अगम्य है | कौन उसकी महिमाका पार पा 
सकता है ? उसके लक्षण विलक्षण होते हैं श्रीमद्भागवतमें प्रेमोन्मत् 
भक्तकी महिमा एक स्थळपर भगवानूने खयं अपने श्रीमुखसे इस 
प्रकार गायी है-- 
वाग्गद्दा द्रवते यस्य चित्तं 
हसत्यभीक्ष्णं रुदति क्वचिच्च । 
विज उद्गायति नृत्यते च | 
मद्भक्तियुक्तो भुवनं पुनाति॥ 
अर्थात्‌, जिसकी वाणी गद्गद हो गयी, जिसका चित्त 
निल्ज 
भावातिरेकसे द्रवित हो गया है, जो कभी रो उठता है, कमी निज हो 
उच्च खरसे गाने और कमी नाचने लगता है, ऐसा मक्तियुक्त महाभाग 
संसारको पवित्र करता है । 
| सहजोकी सहोदरा दयाने भी प्रेमः्रीतिके दीवानेपर कुछ 
` | साहि कही हैं । कहती है-- 
, `. «दया? प्रेम उन्मत्त जे तनकी तनि 'सुधि नाहि । 
. : झुके रहें हरि-रस-छके, थके नेम-त्रत नाहि ॥ 
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प्रेम-मगन जे साधुजन, तिन गति कही न जात । 
रोय-रोय गावत हसत, “दया? अटपटी बात ॥ 
| ग्रेम-सगन गदगद बचन, पुछक रोम सब अंग । 
पुलकि रहो मनरूपमें, दया’ न ह्वै चित-भंग ॥ 


xX x xX xX 
उस्ताद ज़ौक़का एक प्रसिद्ध रोर है । उसमें एक कहत | - 
है कि मैं प्रेमोन्मादक महोदधिकी लहरका वह केश-पाश हूँ कि सा 


था 
संसार ही मेरे पेंचोखमम्म घिरा हुआ है । मेरी भावनाएँ, जिन्होंने | हू 
दुनियाको परेशान कर रक्खा है, चकरमें डाल रखा है, उलझी हू 
अलकावलीके समान हैं । शेर यह है-- 
वह हूँ में गेसुए मोजे मुहीते आज्ञमे बहरत, 
कि है घेरे हुए रूये ज़िमींको पेंचोख़म मेरा। 
कैसा ऊँचा रहस्यवाद है ! कौन उलझने जायगा प्रेमके 
की इस उलझनमें | पागलका यह पेंचोखम गूँगेका-सा ख़्वाब है 
जिसका बयान नहीं हो सकता--- 
गूँगेका-सा है ख्वाब बयाँ हो नहीं सकता । 
जो प्रेममें दीवाने हैं, बेहोश हैं, वे ही तो असळमें होश 
हैं । ऐसे सोते हुए दिलवाले ही तो जाग रहे हैं-.. ` खि 
या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी । | ऽ 


मौलाना रूमने क्या अच्छा कहा है कि ऐसे बेहोश दिलो 
| तो भाई ! जान तक निसार करनेको जी चाहता है । परे” ई]. 
दीवानगी, यह बेद्दोशी मिछती केसे है; सुनो, अगर एक बार भी ॐ 
प्यारे रामकी झळक पा जाओ, तो मैं दावेके साथ कहता हूँ कि | 
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| इतने मस्त या पागल हो जाओगे कि अपने दुनियाबी दिल और 
जिसमें आग ळगा दोगे | यह दावा किसी ऐसे-बैसे आदमीका नहीं है, सूफ़ी- 
परमके सूर्य मौलाना जछाल-उद्दीन रूमीका है । 


खामी रामतीर्थके प्रेमोन्मादसे तो आपलोग थोड़े-बहुत परिचित 

` होंगे ही | वह भी एक ग्रजबका मस्त था, सच्चा प्रेमी था, पूरा पागल 

था | वह राम बादशाह सुनिये, क्या गा रहा है | वाह ! आनन्द- 
ही-आनन्द है ! कया खूब मेरे प्यारे राम ! 


डटकर खड़ा हुँ, ख़ोफ़से ख़ाली जहानमें । 
तसकीने दिल भरी है मेरे दिलमें जानमें ॥ 
गह-बगह दुनियाँकी छतपर हुँ तमाशा देखता। 
गह-बगह देता लगा हुँ बहिशियोंकी-सी सदा ॥ 
बादशाह दुनियाके हैं सुरे मेरी शतर॑जके। 
दिल्लगीकी चाल है, सब रंग सुलहो जंगके ॥ 
रक़्शे शादीसे मेरे जब काँ उठती है ज़मीं । 
देखकर में खिलखिलाता, कहक़हाता हुँ वहीं ॥ 


क यही अवस्था तो है गीताकी “त्राह्मी स्थिति? । प्रेमोन्मत्त ही इस 
| सितिका एकमात्र अधिकारी है । पगळी दयावाईने बिल्कुल सच 
| कहा है-- 

| प्रेम-सगन जे साधुजन, तिन गति कही न जात। 

hs ^ रोय-रोय गावतं इसत, “दया? अरपटी बात ॥ 
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हमारे मतवाले हरिचनद्रने उस दिन बासनाओंकी प्याससे छ. 
पटाते हुए संसारसे कहा था कि 


पी प्रेम-पियाला भर-भर कर, कुछ इस मयका भी देख मजा । हो ड 
प्रेम प्यालेमें क्या भरा हुआ है, यह उसके पीनेवाले ही जामो| बातः 

हैं ।परेम-्यालेकी मदिरा विलक्षण है । इस लोककी मदिरा तो है हीक्य| क्रिस 
खरीकी मी सुरा उसके आगे तुच्छातितुच्छ है । उसमें अनन्त र| नज 
है, असीम सौन्दर्य है, अतुल कल्याण । एक बार उस मोह 
ओंठसे लगा छो और अपने जीवनको जीवन्मुक्तिके रंगमें रँग डाबे॥ बिच 
उस प्यालेका मोहनमधु जब रोम-रोममें भर जाता है, तब फिर जग 
और शराबके पीनेको जी नहीं चाहता | कबीरकी एक साखी है-| हो 
“कबिरा” प्याला प्रेसका, अन्तर लिया लगाय । को 

रोम-रोममें रमि रहा, ओर अमल क्या खाय ॥ ह 
ग्रेम-प्यालेकी मदिरासे ही खर्ग-सुधाने. जन्म पाया है मं 
आबेहयातका झरना उसी प्यारे प्यालेसे झर रहा है। संत मळूक गा 


इस प्यालेके मतवाेकी दशा यों दिखायी है-- 
दर्द-दिवाना बावरा अळमस्त फ़कीरा। 
एक अकीदा ले रहा, ऐसा मन धीरा॥ 
प्रेम-पियाला पीवता, बिसरे सब साथी। | 
आठ पहर झूसत रहै ज्यों मैगल हाथी॥ ४ | 
| बंधन काटे मोहके, , बेठा निरसंका ७ " | 
| |! चाकी नजर न आवते कया राजा रंका॥  '_) 


# कवीरदासजीके भी एक पदकी चार पह्नियाँ ठीक यही हैं। ' 
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साहिब मिळ साहब भया, कछु रहि न तमाई। 

कह “मलूक? तिस घर गया जह पवन न जाई॥ 

्रेम-प्यालेको ओंठसे लगाते ही हृदयमें एक मीठी हूक उठा 
इ है । फिर पीनेत्राला किसी मीठे दर्दमें मस्त हो जाता है, बेहोश 
हो जाता. है । किसी एक ओर उसकी लौ छग जाती है । उसे इस 
बातकी याद भी नहीं रहती कि कौन उसका साथी है और वह 
किसका साथी है । जब देखो तब मतवाले, हाथीकी तरह ळूमता-्ूमता 
नजर आता है | उसकी दृष्टिमें कोई राजा है, न कोई रंक | संसारी 
मोहके जितने नाते या बन्धन हैं उन सबको तोइ-ताइकर वह निर्भय 
बरिचरा करता है । उसके हृदयमें तब किसी वासना या कामनाके लिये 
जगह ही नहीं रह जाती । अपने प्यारेसे मिलकर वह उसीका रूप 
है हो जाता है । उस प्यालेका प्रेमी प्रेम-मद्यको पीते-पीते ही उस घरू | 
| को पहुँच जाता है, जहाँसे लौटकर फिर कोई आवागमनके चक्रमें 
| नहीं पड़ता । अनायास ही उसे मुक्ति-छाम हो जाता है । पर मोक्ष- 
पदको वह कुछ अधिक आदर नहीं देता । बह तो अपने प्रियके दर्शन- 
| में ही सदा मस्त रहता है । कबीर साहबने कहा है- 
राता माता पीवका, पीया प्रेम अघाय। 
मतवाळा दीदारका, माँगे युक्ति बलाय ॥ 


कठिन पियाला प्रेमका, पिये जो हरिके हाथ । 
चारों जुग माता रहै, उतरे जियके साथ ॥ 


* प्रेमकी सुरा पीनेसे जीवन-मरणका भय दसे तिः fi 
जाता है । जो इसमें छक गयां, उसकी टिम संसार संसार र 
या तो वह निश्चिन्त विचरता रहता है या मतवा होकर मे 
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हौजमें पड़ा रहता है । एक बार भी जिसने इस द ओंठ. 
से लगा लिया, वह फिर बिना उसके रह ही नहीं सकता---बह तो सदा 
उसकी चाहमें ही डूबा रहता है। धन-दोळतको वह पानीकी तह 
बहा देता है । सवैख्व ही क्यों न चला जाय, पर वह प्रेम-सुराका 
पीना. न छोड़ेगा-- 

खुनु धन, प्रेम-सुराके पिए । मरन-जियन डर रहें नहिए॥ | 
` ज्ञेहि मद तेहि कहाँ संसारा । की सो घूमि रह की सतवारा ॥ दयां क 
। जा कहुँ होइ बार इक लाहा । रहै न ओहि बिनु ओही चाहा ॥ 
अरथ दरब सो देइ बहाई । की सब जाहु, न जाइ पियाई ॥ 
जायसी 
xX x x x 
बस, एक ही प्याळा चाहिये, गुरुदेव ! एक ही प्याळा । साझ्षी, | मेरा नि 
हाथ जोड़ता हूँ, तेरे पैरों पड़ता हूँ । दया करके एक प्याला दे दे। 
क्या पूछा कि प्याळा लेकर क्या करेगा ? तेरी दी इई प्रेम-ुराको पीक्ष 
उसकी मस्तीमें एक खेळ खेढूँगा | तेरे मदिराळयमें, तेरे मयखानें 
नं जाने कितने प्रेम-योगियोंने वह खेल खेला है | में भी एक कन्था- 
सी दूँगा और उसे कन्धेपर डालकर योग जगाऊँगा । योग धारणकर गै 
अपने बनाये संसारका प्रळय करना चाहता हूँ । योगी बनकर में उस 
देशको जाऊँगा, जो मेरे प्रियतमका ठैर है । इस देशमें रहना अब 
मुझे तनिक भी नहीं भाता । एक-एक पल एक-एक बर्ष-सा बीत र 
है | जहाँ वह मेरा “प्राण? बसता डै, वहीं जानेको अब छटपटा रह 
हूँ । सो; साक्ी ! एक प्याला भरकर दे दे 
दे मदिरा भर प्याला पीवों । होइ मतवार काँथरा सीवों ॥ . 
सो काँथर काँधे पर डारड । जोगी होइ जग चाहत मारउे ॥ - 

` होइ जोगी तेहि देसहि जाऊँ। है जेहि देस सुप्रीतम ठाऊँ॥ 


a 


> ही 


I? <7 
र 
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| ग्रह देस न भावत, छन है वरस-समान । 

अब तेहि देस सिधारऊँ, जहाँ रहत वह प्रान॥ 
--बुरमुहम्मद 

जो कुछ भी दाम तू एक प्यालेका लेना चाहेगा, मैं खुशी-खुशी - 

दे दूँगा । अपना प्यारा मन भी मैं हँसते-हँसते सौंप दूँगा । तेरे इस 

पवित्र मदिराळयको में अपनी पलकोंसे बुहार दूँगा । सो, अत्र तो 

दया कर, मेरे प्यारे साकी ! 

` एक पियाळा भर मद दीजै । मोल पियारो मानस लीज्ै॥ 

पियउे सुरा सब चिन्ता मारउँ । पलकनसों मद-सदून बोहारडँ ॥ 


——नूरसहम्मद 
साकी, इस तरहका कोई प्याला पिला दे कि जिसके पीते ही 


मेर निठुर “साईं? मुझे चाहने लगे-- 

तू आज दुआ, साक्री, गर मेरी लिया चाहे, 

इस ढबकी पिला दे मै, पीते ही पिया चाहे। 
संत रदास भी कुछ ऐसा ही गा गये हैं--- 
. देहु कलाली ! एक पियाला । ऐसा अवधू है मतवाला ॥ 
अरे माई ! उस प्रेम-प्यालेको कौन कमबझज़्त न पीना चाहेगा । - 
| मघ ही ऐसा है । कया पी रहे हो तुम सत्र इन गन्दी और रदी 
| शाको । मेरे दोस्तो ! तुममेंसे कोई अंगूरका मथ पी रहा है तो कोई 
| किसी परीजादीकी नशीली आँखड़ियोंसे शराब ढाळ रहा है । कोई 
ौम्तकी शराबमें चूर है, तो कोई अधिकारकी मदिरा चढ़ाकर 

पड़ा.है | पर इन सबका नशा जानते हो; कबतक ठहरेगा! 

स भन्द मिनटोंके नशे हैं | इन प्याळोंमें'एक बूँद मी न रहेगी । 
*दमाती रसीली आँखें गडहेमें घुस जायैँगी । चञ्चला लक्ष्मी भी 


ह 
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अठळाती हुई न जाने किस द्वारसे कब निकल जायगी | अषि. 
कारोंका मद तो देखते-ही-देखते उतर जायगा । फिर प्यारे मित्रो || 
क्यों ऐसी झूठी और गन्दी शराबोंपर मर रहे हो ! क्यों नहीं खरीद 
लेते वह प्रेम-सुरा, जिसे पीकर तुमलोग उस सेजपर जाकर सो जाः 
ओगे, जहाँ बक़ौल मौलाना रूम, सूर्य मी तुम्हें न जगा सकेगा, जहाँ 
मह्दप्रळय भी तुम्हारी शान्ति-निद्रा भङ्ग न कर सकेगा | धन्य है| 
| वह वारुणी ! 

| यह वह मे हे जिसके पीनेसे और ध्यान छुट जाता है। 
अपनेमें औ दिळवरमें फिर कुछ भेद नहीं दिखलाता है ॥ 
इसके सुरूरमें मस्त हरेक अपनेको नज़र बस आता हे । 
फिर और हवस रहती न ज़रा कुछ ऐसा मज्ञा दिखाता है ॥ 
टुक मान मेरा कहना, दिको इस मैखानेकी तरफ़ झुका । 
पी प्रेम-पियाळा भर-भरकर, कुछ इस मैका भी देख मज़ा ॥ 
--हरिश्चद्र| | 
खगकी भी तो एक प्रकारकी सुरा सुननेमें आती है । अगी| 
वह कुछ नहीं है । कर्मकाण्डियोंकी कोरी कल्पनामात्र है । बेचारे उसे| 
अपना थका-माँदाः मन बहला लेते हैं | न खुद ही उसे पी पाते है| 
न किसीको पिला ही सकते हैं | गराळित्रने एक कर्मकाण्डीको केस|. 

लज्जित किया है-- 
वाइज़, न तुम पियो, न किसीको पिला सको, 
क्या बात है तुम्हारी शरावे तहूरकी ! 
शराबे तहूरकी, खर्ग-सुराकी यह दशा है ! एक बार भी | 
नीरस कर्मकाण्डियोंको हमारी ग्रम-मदिराका खाद मिल गया होता ती| 
द फिर ये अपनी कल्पित स्त्र-सुराका कमी प्रसङ्ग ही न छेड़ते | ह| 
| ळिये इन कर्मठ रोगियोंकी दवा प्रेम-प्याळा ही है'। इनमेंसे कोई पे 


| 
{ 
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| त दूर हो जायगा-- , 
जो पूछे ज़ाहिदे खुरक आपनी दारू, कह दो, सै पी ले ॥ 


बस, प्रेम-प्यालेमें ही एक ऐसा मद्य भरा हुआ है, जो इस 
बीएस जीवनको रसमय बना देता है । और, रस ही तो इस लोक 
बैर उस लोकका एकमात्र सार है ~ 
एहि जग माहँ एक रस सारा । रस बिनु छूछ सकळ संसारा ॥ 
3 ~ उसमान 
वह आत्म-रस प्रेम-प्यालेमें ही तुम्हें घुळा मिलेगा । इससे भाई ! 
' मतो बार-बार हरिश्चन्द्रके स्वर-में-खर मिलाकर यही कहेंगे कि- 
पी प्रेम-पियाळा भर-भरकर कुछ इस मैका भी देख मज्ञा । 
जितना यह मध पिया जाय, पी लो । प्याले-पर-प्याळा ढाळते 


र ' जाओ। ऐसा सुअवसर बार-बार नहीं मिला करता । अहा ! कैसा 
Ein 

| मदर प्याळा है ! अन्तमें, कविवर देवके साथ-साथ सुरति-कलारीके 
हासे एक प्याला लेनेको हमारा भी मन अधीर हो रहा है -- 


का डरते म्र, मधु रखहू बिधुर करै, t 
` मधु रस बेधि उर गुरु रस फूली है; 

दुक प्रहछाद-उर हुव अहछाद जाखों, 

; प्रभुता त्रिलोकहूकी तिळ-सम तूली दै । 

बेदम-से वेद-सतवारे मतवारे परे 

| / , हे मुनि देव 'देव सूछीगडर सूछी है; 
| En भरि दे ही, मेरी सुरत्तिःकलारी, तेरैत ०. , ` 

` प्रेम-मदिरा सों मोहि मेरी सुधि भूछी है ॥ 


EES PE” 
_ 


य है 
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न जाने, कबसे यह थका-माँदा, भूखा-प्यासा पथिक | | 
भटक रहा है । कहाँ-कहाँ मारा-मारा फिरता है बेचारा ! यह भीते ण 
नहीं जानता कि उसका लक्ष्य-स्थान किधर है, कहाँ है | हमें ते हु 
सन्देह है कि यह भूला-मटका मुसाफिर अपने इछ-स्थानतक कर्म 
पहुँचेगा भी या नहीं । इसे अभीतक वह रास्ता ही नहीं मिला, जे 
उसे उसके प्यारेके क़्दमोंतक पहुँचा दे । बेचारेको कोई उधरसे लैग् 
हुआ भी तो नहीं मिला । किससे पूछे, क्या करे ? 


उततें कोइ न बहुरा, जासे बूझे भाय। 
इततें सबही जात हैं, भार छलदाय-ळ्दाय ॥ 
नाचे न जाने गाँवका, बिन जाने कित जाँव । 
चलत्ता-चछता जुग भया, पाव कोस पर गाँव ॥ 


कबीर 


र उधरकी तरफ़ दो रास्ते गये हैं, एक ज्ञानका, दूसरा प्रेमका । हैं र्का 
ही कठिन । सुना है कि-- तिक 
ज्ञान क पंथ इपानके धारा । परत खगेस, होइ नहिं बारा ॥ | 
है तु | 
ट 
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ज्ञानका पन्थ कृपाण-धारा हो या कुखुम-धारा, इसका हमें पता 

ही, पर प्रेमका पन्थ तो निस्सन्देह खड्ग-धारा है | कमळ-तन्तु-सा 

उ श बह अवश्य है, पर है महान्‌ कठिन, वस्तुतः खङ्ग-धारा-सा 

त तैश । अन्त सीधा अवश्य है, पर उसकी सिधाई है बड़ी विकट 

हि र्म । ऐसा वह प्रेम-पन्थ है--- 

| कमल तन्तु-सो छीन, अरु कठिन खड्गको धार। 

अति सूधो .टेढ़ो बहुरि प्रेम-पन्थ अनिवार ॥ 
---रसखानि 

पर साथ ही-- 

कबहुँ न जा पथ श्रम-तिमिर, रहै सदा सुख-चंद । 

दिन-दिन बाढ़त ही रहै, होत कबहुँ नहिं मंद ॥ 
---रसखानि 

अविद्याजनित भ्रमान्धकार इस मार्गमें नहीं है । यहाँ तो सदैव 

| इसुधाकरकी आनन्द-चन्द्रिका फैली रहती है । इसमें सन्देह नहीं 

| कि यह पथ अतिशय आनन्ददायी है| पर इसे पाना सुगम नहीं । 

।हैं| "हकव्नि साधना है । मोमके घोड़ेपर चढ़कर आगके अंदर हो 

| गिकछ जानेके समान इसपर चलना है । यह काम क्या हर कोई 

८ 2 धर 

रहिमन? सैन-तुरंग चढ़ि, चलिबो पावक माहिं। 

रेम-पंथ एसो कठिन, सब कोउ निबहत नाहि ॥ 

} ॥ 6 “अपने ९कक्रनामा में विरही बोधाने प्रेम-पन्थकी लाजवाब तसबीर 

| “दै । आख़िर यह पन्य है क्या ! इसपर>चळना दया कोई भारी 

है | क्या पूछते हो, भाई, बहुत ही बारीक और कोमळ कमळके 

i द 
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तारपर पैर रखकर क्या तुम आ सकोगे ! सुईके छेदसे भी तंग दाने 

होकर क्या प्रतीतिका टॉँड़ा लादे हुए निकल आओगे ! नेजेसे भी के 

नोकपर चढ़कर अपने चित्तको डिंगाओगे तो नहीं ! जो इतना क 

करनेको राजी हो, तो प्रेमकी इस महाकराळ तळ्त्रारकी धारपर क 
खुझीसे दौड़ सकते हो- 

अति छीन झनालके तारहुतें, तेहि ऊपर पाँव दे आवनो है। 

सुई-बेहतें द्वार सँकीन, तहाँ परतीतिकौ टॉँड़ो छदावनो है॥ 

कवि “बोधा? अनी घनी नेजहुतें, चढ़ि तापै न चित्त डगावनो है | 

यह प्रेम को पंथ करार महा, तरवारकी धार पै धावनो है॥ 

कहो, रखते हो हिम्मत ! क्यों भाई ! 

“ज्ञान क पंथ कृपानके धारा” है या 'प्रेम क पंथ कृपानके धारा !! 

इतनी तंग है बह रस-भरी गली कि यह उन्मत्त मन धीरे 

बड़ी कठिनाईसे उसमें जा सकता है | सुकत्रि उसमान लिखता है- 


ग्रेम-खोर महे अति सँकराई । जतन-जतन मन तहाँ समाइ ॥ _ 
जोलौं मन तहँ ठाउ न पावा । तौलौं तन तेहि वार न आवा ॥ 
तेहि कारन ये छोग सनेही। गरि-गछि माँसु हाढ़ रह देही ॥ | 
सुख-सम्पति घरबार बिसारा। बावर अये फिरहिं संसारा ॥ | 


न जाने कितने पगले फकीर इस गळीके चक्कर काटते देखे गै| 
हैं; पर इस कृपाण-धाराको कोई पार कर सका है, तो एक प्रेमो्| ऐप 
ही । प्रेमीका ही यहाँ निर्वाह है, नेमीका नहीं . 


कठिन पंथ यह पाँव धरै को, खाँडेकी-सी घारा। ' 
| नेमी ' करि-कटि परत बीचही, प्रेमी उतरत पारा॥ . 
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यहाँ चतुराई काम नहीं देती । यहाँ तो सच्चेका काम है, 


भ्रति सूधो सनेह को मारग है, जहे नेकु सयानप बाँक नहीं । 
तहँ साँचे चलें तजि आपनपो, झक्कें कपटी जे निसाँक नहीं ॥ 
आनन्दघन 
अजी, प्रेमियोंकी क्या वात कहते हो | इस खड्ग-धारापर पैरोंसे 
। है कया, सरके बल चळनेको वे तेयार रहते हैं । अपने प्याेके 
| ग्र्गपर भला, वे अपने अपवित्र पैर रखेंगे ! वे तो उसपर अपने 
' सको पैर बनाकर चलेंगे--- 
बह पथ पलकन्ह जाइ बोहारों । सीस चरनकै चलौं सिधारों ॥ 


--जायसी 
रैक. बेहोश मतवाले प्रेमीजन प्रेम-पन्थपर चळते समय यह नहीं 
है-| रेखा करते कि दिन है या रात, सबेरा है या शाम, उँजेला है या 
| षर! उन्हें इस सबकी सुध नहीं-- 

| प्रेम-पंथ दिन-घरी न देखा। तब देखे जब होइ सरेखा ॥ 

| वबेतो उस प्रिय-मार्गपर चलना और केवळ चढना ही जानते 
हैं | जीवका, सच मानो, परम पुरुषार्थ इसीमें है कि वह छुराते 


भे थारेके कदम चूम ले | माना कि-- 
हे है आये परबत के बाटा । बिषम पहार अगम खुडि घाटा ॥ 
ह विच-बिच नदी-सोइ ओ नारा ; ठाँवहिं उँत्र बैठ ब्रटपारा॥ „ 


६ स्पर, प्रेम-पन्थपर, सरके बल चलकर किसी दिन उस प्रेम-पुरीमें . 


--जायसी . 


१२८ प्रेम-योग 


पर उसपर गुजरकर मंज्िले-मकसूदको पा | भी वे 

कोई चीज़ है | अहा ! 
प्रेस-पंथ जो पहुँचे पारा । बहुरि न मिलै आइ एहि छारा ॥ 
तेहि रे, पंथ हम चाहहिं गवना । होहु सँजूत बहुरि नहिं अचना ॥ 
नायम 

इसी राहसे हम उस पार पहुँच जाते हैं, जहाँसे फिर लै> 

कर इधर आना नहीं होता । इस गळीकी धूल छानकर फिर गलै- 
गळीकी धूछ नहीं छाननी पड़ती । अरे, तैयार हो जाओ, हम स 
भूले-भटके अब उसी पन्थपर चलना चाहते हैं । कैसी वैया 
करोगे ? सबसे पहले तो इस लोककी लाजको और उस लोब 
चिन्ताको ग्रीतिपर न्योछावर कर दो । यदि तुम्हारे गाँवका, तुमो 
घरका या तुम्हारी देहका नाता तुम्हारे प्रेम-मार्गमें बाधक बन हह 
हो, तो उसे भी ग्रीतिपर बलि कर दो । प्रीति-नीतिको वही नि 
सकेगा, जो यह समझ बैठा है कि प्रेमियोंके धड़पर सिर तो जन्मो 
ही नहीं होता | प्यारे मित्र ! यदि तुम संसारके मयसे डर रहे हो, ते| 
हाथ जोड़कर तुमसे यही बिनय है कि प्रीतिके मार्मपर भूलकर भै 
कमी पैर न रखना । कविवर बोधाके सुन्दर इ्दोंमें-..- 
ोककी छाज, औ सोच प्रझोक कौ वारिये प्रीतिके ऊपर दोङ । 

गाँव को, गेह को, देह को नातो. सनेहमें हातो करै पुनि सोऊ॥ 


'बोधा' सुनीति निबाह करै, धर उपर जाके नहिं सिर होऊ । 
छोककी भीति डेरात जो मीत, तौ प्रीतिके पैंडे परै जनि कोऊ ॥' 


यह ऐसा अगम प्रन्थ न होता; तो इसपर- आज सभी रेज 
चलते दिखायी देते | जायसीने कहा है--- ः 
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प्रेम-पन्थ १२९ 

क्षमम पंथ जो ऐस न होई । साध किये पावे सब कोई॥ 
सीसे तो कहते हैं कि-- 

“हिमन? मारग प्रेम को, मत मति-हीन मझाव । 

जो डिगिहे तो फिरि कहूँ, नहिं धरनेको पाव ॥ 
फिर भी, कैसी दिछगी है, जो ये कामान्ध बनिये प्रेमियांका 
भ्र बना-बनाकर, इस पवित्र प्रेम-पन्थपर चळनेकी अनधिकार चेश 
गै| हते ही जा रहे हैं ! यह देखो, ये लोग अपनी-अपनी काम- 
' | बरसनाओंको मोहके मैठोपर लाद-लादकर इस प्रेम-मार्गसे जानेकी 
य| तरी कर रहे हैं ! किस पन्थपर जाना चाहते हैं ! अरे, उसीपर 
क| जिसपर चींटीका भी पैर फिसळता है ! उसपर जाना इन दुनियादारोंने 
मशो| गजक बना रखा _ 5. 
छ 
तिम 
| 


*रहिमन? पैंड़ो प्रेम को, निपट सिळसिली गेल । 
बिछलत पाँव पिपीलिको, लोग लदावत बैल ॥ 


किमाश्चर्यमतः परम्‌ ! HiT 

x x x x 
| , पह गढी सचमुच इतनी तंग है कि इसपर खुदीसे खाळी होकर 
| है कोई जा सकता है । खुदी और प्यारेकी चाइ इत दोनोंकी यहाँ 
| साथ गुज़र नहीं है । कबीर साहबने क्या अच्छा कहा है-- 


जब में था तब हरि नहीं, अब हरि हैं, हम नाहिं। 
„ मेमृ-गली अति साँकरी, तामें दो न समाहिं॥ 


के 


` |... अम्रयन्थके इसे अनधिकारी मूढ़ पथिकने भी कुछ ऐसा ही आवै 


वोग २४ 


ष बक डाला' है | उस बकवासपर कोई दाद तो न देगा, पर 
EE 


° 
Jo ee 
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वह ऊटपटाँग पद्‌ फिर भी लिखे देता हूँ | शायद उससे आपका कु | 

मन-त्रहलाव हो जाय--- । 
खोर है रसकी साँकरिया ॥ 

पायनि गड़ि-गड़ि जाय कसककी पैनी कॉकरिया ॥ 


तापै चले न कोइ गरबकी लेकें गागरिया । 
“हरि! घ्रूमै इक प्रेम-रंगीली पियकी नागरिया ॥ 


[a 


इस मार्गको ्रेमियोंने दुर्गम और सुगम दोनों ही रूपोंमें दिख जता 


है । संत-शिरोमणि कन्रीरने एक साखीमें यह कहा है कि- 
पियका मारग कठिन हे, खाँडा हो जेसा। 

और दूसरी साखीमें आप यह फरमाते हैं, कि-- 
पियका मारग सुगम है, तेरा चलन अबेड़ा । 
मार्ग तो बड़ा ही सरल और सुगम है, पर तेरा उसपर च| 


ही ऊटपटोँग-सा है ! पगळी, नांचना, तो खुद जानती नहीं, आँग 
टेढ़ा बतळाती है ! हाँ, सच तो है-- 


पियका मारग सुगम हे, तेरा चलन अबेड़ा । 
नाच न जाने बावरी, कहे आँगना टेढ़ा॥ 


वेचारी बाठका क्या दोष है. पथिक ही राह छोड़ ऊबड़-खाबझं : 
होकर जा रहा है । साईके द्वारपर इस तरह वह कैसे पहुँच पायग-| | 


वाट विचारी ,क्या करे, प्रथी न चले सुधार। ? 
राह आपनी छौँडिके, चळे उजार-उजार॥ ' 
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` _ बस, वात यही है कि जबतक हमारे हृदयमें अहङ्कार रहेगा, 
| नतक इम कदापि इस सुगम मार्गपर ठीक तौरसे न चळ सकेंगे । 
इसराहपर चलनेके तो, भाई, मंसूर-जैसे अळमस्त आझिक्र ही आदी हैं । 
| x x x x 
प्रेमकी गली केसी पेचीदा है ! “गोकुल-गाँवको पेंडो ही न्यारो” 
है यहाँ एक नहीं, दो-दो चीजें लापता हो जाती हैं । मैं? भी खो 
खबर ज्ञता हुँ और मेरा दिल भी खो जाता है । मैं दिलको खोजता हूँ 
और दिल मुझे खोजता है । कैसी अनोखी पहेली है यह ! , 


तेरी गलीमें आकर खोये गये हैं दोनों, 
दिल मुझको दूँढ़ता हे, में दिलको हूँढ़ता हूँ। 
श्र 


किसी खोये हुएको खोजने चले थे । बलिहारी हमारी खोजपर ! 
गखलों| मय है यह प्रेम-पन्थ ! खुद अपनेकों ही खो दिया । मीरसाहब 
| झन और परेशान हो कहते हैं 


उसे हूँढ़ते. 'मीरः खोये गये, 

कोइ देखे इस जुस्तजू की तरफ! 
| ऐसा है यह मार्ग ! धन्य हैं.वे आझिक़् कीर, जिन्होंने इस 
| "धर चलकर अपने दर्दोले दिलको और खुद अपनेको भी खो 
` “| मुबारक हों वे प्रेम-रससे लबाळब भरे इए दिके कयेरे, जो 
भ गठीमें उसे खोजते हुए, खुद ही कहीं शुम हो गये । जुस्तजु 
५] कहते हैं । दिल खो जाता है. और 
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खद अपना भी पता नहीं चलता । नुक्रसान-ही-चुक्रसान है। | 
कहीं नाम भी नहीं । फिर भी सचे प्रेमी इस पन्थपर चलनेसे रुक्त & 
नहीं । जरा, उनकी हिम्मत तो देखो । इसे कहते हैं साहस । कहते | . 
हैं कि मार्ग कैसा ही कठिन हो, हम डरनेवाले नहीं । हमारा पै 
उसपरसे डिगनेवाला नहीं, फिसलनेका नहीं । अजी हम तो हम, 
[ हमारे खनको देखो | जब क्रातिळ हमें क़त्छ करता है, तब वह उसी 
f तलवारसे कैसा चिपट जाता है | जब तल्वारकी धारसे हमा 
खनतक अलग होना नहीं चाहता, तत्र क्या यह सोचा जा सकत 
कि हमं इस प्रेम-पन्थको घबराकर छोड़ देंगे ? उस्ताद जौकका ख 
सुनहला भाव है । सो, अब डन्हींके शब्दोमें--- 


सुराते इश्क़पर अज़बसके है साबित क़दम सेरा , 

दुमे शमशेर क्रातिळपर भी खू जाता है जम मेरा। | 

खूब ! किसकी तारीफ करें-शमशेरकी या खूनकी ! वाह' 

दमे शमशेर क्रातिएपर भी खे जाता हे जम मेरा । 

x x >> ! 

केसा अनोखा है यह प्रेम-पन्थ ! कौन इसकी महिमाका ¶| 

पा सकता है | इसपर पथिक चलते तो हैं, पर भूले हुए-से। होश] 
से दिखते हैं, पर रहते हैं बेहोश,। आनन्दघन कहते हैं-- | 
जान घनआनंद, अनोखो यह प्रेम-पंथ, 
भूलेसे चलत रहें सुधिके थकिद ह्वै: | 

इसीसे इस मार्गका यथार्थ रूप आजतक कोई समझ नहीं सं | 

मारग ग्रेम कौ को समुझे, “हरिचंद्‌? जथारथ होत जथा है |. 
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प्रेम-मार्गके यथार्थ रूपका तो वे भी वर्णन नहीं कर सके जो 
| झुपर चलकर अपने प्यारेकी प्यारी झलक पा चुके हैं । अक्षर और 
| प््नाएँ जोड़नेवाले ये कवि भला, इस पन्थका यथार्थ वर्णन कर्‌ 
` इक्गे | इसका रूप मन और वाणीका विषय नहीं है | यह तो केवळ 
अतुमवाम्य है । प्रेमका वर्णन प्रेम ही कर सकता है । प्रेमका पता 
रेम ही ला सकता है । प्रेमका चित्र प्रेम ही खींच सकता है | 
पथिको ! इस पथपर चळनेका उद्देश्य किसी विश्रान्ति-भवनमें 
क्कि रहना नहीं है । इसका उद्देश्य तो वहाँ पहुँचना है जिसके आगे 
` जानेका फिर कोई मार्ग ही नहीं | कविकी बाणीमें-- 
इस पथका उद्देश नहीं हे 
श्रांति-भचनमें टिक रहना; 
किन्तु पहुँचना उस सीमापर, 
जिसके आगे राह नहीं। 
---जयशकर “प्रसाद” 
पर, सावधान, सँँभल-सँमलठकर चलना- | 
न्यारो पेंडो प्रेम को, सहसा धरो न पाव। 
सिरके बलतें भावते, चळत बने तो जाव॥ 
: --रसनिधि 
कबीर साहब भी तो आगाह कर रहे हैं-- 
._समुझि सोच पग धरो जतनसे, बार बार डिगि जाय । 
ऊँची गैछ राह रपटीली, पाँव नहीं ठहराय ॥ 
, भाई, इसमें तनिक भी सन्देह नहीं किं 
* यह भरेम कै पंथ करार महा, तरवारको {धार पै घात्रनो है। ,. 


RS 46.77 
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प्रेम-मेत्री 
भाई, मित्रता तो बस प्रेममयी । सत्य, नित्य और कल्याणयुक्त 
मैत्री निष्काम और अनन्त प्रेमसे ही उत्पन्न होती है । ग्रेम-मैत्री खाय. | 
वासनासे मुक्त और स्नेह-भावनासे बद्ध होती है । स्नेहका एक कोम 
` तन्तु, इशक्रका एंक कच्चा धागा दो मजबूत दिलोंको व्राँधकर एक दि 
कर देता है | ऐसी सच्ची दोस्तीमें खुदगरजीके लिये जरा भी जगह नहीं। 
बद्लेकी भावना वहाँ ढूँदनेपर भी न मिलेगी | जिसमें बदला है; 
दोस्ती नहीं, एक तिजारत है-- 
दोस्ती, ओर किसी गरज़के लिए, 
यह तिज़ारत है, दोस्ती ही नहीं। 
मित्रतामें तो देने-ही-देनेका भाव है, लेनेका नहीं । बिना बिस 
प्रकारके लाभ या लोभके जिसकी मित्रता स्थिर रहती है, वही अप | 
सच्चा मित्र है । महात्मा कबीरदासने कहा है--- 
वाही नरको जान तू पूरा अपना मीत । 
जो राखे बिन लामके तुझसे प्रीत प्रतीत ॥ 
यहाँ रहीमकी भी एक सूक्ति याद आ गयी है--- 
यह न 'रहीम” सराहिए, देन-लेनकी प्रीति । 
प्राननि वाजी राखिए, हार होय के जीति ॥ 
# तन, धन और मन दे देना तो एक मामूळी-सी बात है, | 
मित्रको तो, भाई, मित्रताक्री ` बलि-वेदीपर अपनी प्यारी जान *| 
हँसते-हँसते चढ़ा देनी चाहिये | दोस्ती निभाते हुए मर जाना 
नहीं, सदाके जिये अमर हो जाना है | कवित्र नूरमुंहम्मदने; (इन्द्रोवर्त 
में एक स्थलपर कहा है-. 
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प्रेमी ताको जानिए, . देइ मिन्न पर ग्रान । 

मिंत्र-्पंथ पर जिउ दिहें जुग-जुग जिये निदान ॥ | 
' जिन लेगोंने राहेदोस्तीमें, मित्रताके मार्गमें, अपने प्राण दे दिये 
हैं, उनके पवित्र पाद-चिह्ोंपर संसार अपना मस्तक क्यों न रखे-- 
जो राहेद्रोस्तीमे, ऐ मीर, मर गये हैं, 
सर दंगे लोग उनके पा के निशान ऊपर। 


HA I HH 


A 


वहाँ मत्री कहाँ ? 
xX xX xX xX 

सचमुच खार्थीकी दोस्ती किसी कामकी नहीं । मौंरे और फूलमें 
मी तो मित्रता होती है । बेचारा पुष्प-परागपर कैसा पागल हो जाता 
है! मस्त होकर उस अधलिली कलीपर केसा मँडराता है ! पर मधु- 
विहीन सुमनके भी समीप जाते किसीने कमी उस उन्मत्त मधुपको 
| देखा है ? कितने रसपूर्ण पुष्योंको चञ्चल चञ्चरीकने अपना मित्र न 
| बनाया होगा | पर कबतकके लिये ? जबतक वे उसे अपने मधु- 
| सा प्रणय-उपहार देते रहे | फिर भी आप पुष्पके प्रति लोमी 
| भ्रमरी प्रीतिको मित्रताका नाम देते हैं ! खुकवि ूरसुहम्मदने क्या 
| अच्छ कहा है 
खोटी प्रीति सँवर की आहे । भवर आपनो कारज चाहे ॥ 
आइ भवात बास-रख-आसा,। छै रस तजत फूछ को पासा ॥ 

रस-बास भँवर उड़ि जाई । मरत न जब सुमनस कुम्हलाई॥ 
| ' फिर भी श्रेमी ताको जानिए, देह वित्रपर आने ईस कसौटीपर 

चप भौरेकी खोटी मित्रताको कसने जा रहे हैं ! अमरकी खार्थमवी 

ति कही मित्रताका नाम पा सकती है ! मित्रता तो, वस; जलके 


Er) 


खार्थ-त्याग ही मेत्रीका एकमात्र परिपोषक है | जहाँ खाथ है, 
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साथ मीनकी है । केवळ उसे ही “देह मित्रपर प्रान? की | 
परीक्षामें आप सर्वप्रथम उत्तीर्ण पायँगे-- 
धन्ति “रहीम? गति मीनकी, जल बिछुरत जिय जाय। 
जिअत कंज तजि अनत बस, कहा भौर को भाय ॥ 
महात्मा सूरदासने भी मधुकरकी स्ार्थमयी मित्रतापर असन्तोष 
प्रकट किया है-- 
सधुकर काके सीत भए ? 
दिवस चारकी प्रीति-सगाइ, सो ले अनत गए ॥ 
डहकत फिरत आपने स्वारथ, पाखंड ओर ठण । 
चाँढ़े सरे चिन्हारी भेटी, करत हैं प्रीति नए ॥ 
मतल्ब पूरा हो जानेपर इतना भी तो खयाल नहीं रहता ब्रि 
वह किसी समयका अपना अभिन्नहृदय मित्र आज कौन और क्या है! 
कल एक अभिन्नहृदय मित्र था, आज दूसरा है ! कळ कोई तीस. 
जिगरी दोस्त बना लिया जायगा और परसों चौथा ! यह भी, म 
. कोई मित्रता है, कोई प्रीति है .| 
xX x xX xX 
निष्कपट मैत्री निष्काम प्रेमियोंमें ही पायी जाती है । प्रेम | निराह 
मित्रतामें कहीं छल-कपट स्थान पा सकता है ? कपटी मित्रसे ते 
भाई, निष्कपट शत्रु ही कहीं अच्छा है | रहीमने कपटी मित्रकी तुळ | 
खीरेके साथ की है और खूब की है | ऊपरसे तो एक दीख पड़ता है, १. 
भीतर अलग-अलग तीन फॉँके होती हैं । पर, जो सच्चा ग्रेमी है, उसी 
बाहर-मीतर एक-सां रूप होता है--. 
“रहिंमन? प्रॉति न कीजिए, जस खीराने कीन । 
ऊपरसे तो दिल मिला, भीतर फाँे तीन ॥ 
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जिसके हृदय-तलमें प्रमका अङ्कर नहीं उगा, वही कपठका 
भ्रव. लेगा । प्रेमका निवासस्थान सत्यमें है, और कपठका 
| क्यों | अतः प्रेम और कपट, सत्य और असत्य एक साथ 
वे रह सकते हैं ? यह कह देना तो बहुत ही आसान है कि हमारा- 
हहर मन मिल गया है, अत्र कौन हमें-ुम्हें जुदा कर सकता है? 

मनका मिल जाना है महान्‌ कठिन । जरा-सी ठेस ळगते ही, हम- 
के घुले-मिले हुए मन एक क्षणमें अळग हो जाते हैं । ऐसा सच्चे 
| प्रेमके भमाबसे ही होता है । यदि ग्रेमने हमारे दिलोंको मिलाकर एक 
बर दिया होता, तो वे विलग होते ही क्यों ? इसलिये प्रेमके मिलाये 


ब्र| हुए मन ही सचे मिले हुए मन हैं--- 
दै | “धरनी? मन मिलिबो कहा, तनिक माहिँ बिलगाहिं । 


मन को मिलन सराहिए, एकमेक ह्वै जाहिं॥ 
मिले हुए दिलोंका एक निराला रंग होता है । अपने-अपने 
॒ स्थको छोड़कर वे प्रेमका रंग धारण कर लेते हैं | हळदी अपनी जर्दीको 
भइ देती है और चूना अपनी सफेदीको । दोनों मिलकर प्रेमकी एक 
निरी लालीमे रग जाते हैं । ऐसी तदाकार प्रीति ही परम प्रशंसनीय है- 


'रहिसन? प्रीति सराहिए, मिले होत रंग दून । 
ज्यों जरदी हरदी तजे, तजे सफेदी चून॥ 


ऐसे ग्रेमी मित्र इस खाथाँ संसारमें आज कितने हैं-- 


सुखोंकी चाहें हैं सबेमें, 
नहीं मतलब किसको प्यारा ? 
.  आँखमें बसनेवाले हैं, 
है कान है आँखाका तारा । 
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हम सभी अव दिन-दिन कपटी होते जा रहे हैं, हमा | 
जीवन ही प्रेमहीन है । न हम ही किसीके दिली दोस्त हैं, न हमा 
ही कोई सचा मित्र है | हम मित्र नहीं, तिजारती बनिये हैं | हाँ, हो 
दिल मजीठके रंगमे रंगे इए कपड़ेकी तरह होते, तो आज इमा 
दोस्तीका दावा सचा कहा जा सकता | हमारे दिलोंपर न वह पक्ता 
रंग है, और न हम किसीके दोस्त कहलाने लायक हैं । संत 
पछट्ूदासने कहा है-- 
“पटू? ऐसी प्रीति करु, ज्यों मजीठ को रंग । 
दृक-दक कपड़ा उड़े, रंग न छोड़े संग॥ 
पर, अब तो, भाई रोना आता है । किससे तो मित्रता करें औ 
किससे प्रीति जोड़ें-- 
“पटू? मैं रोवन लगा, जरो जगतको रीति। 
जहे देखो तहँ कपट हे, कासों कीजे प्रीति ॥ | दि 
मित्रता किसीसे करनी हो तो अभिन्न-ह्ृदय दूध और पाई 
प्यारी जोडीसे कुछ सीख लो | दोनों दिळवरोंके दिल कैसे घुळ-मिळ| 
एक हो गये हैं | दूध जहाँ-जहाँ जिस भावपर विकता है, पानीको $ 
वहाँ-बहाँ अपने ही मोळपर बिकवाता है । जब आग दूधको जहां 
लगती है, तब अपने मित्रके साथ जळ भी खुद जलने लगता है | औं| 
बिना पानीके दूध उफना-उफनाकर आगमें जब गिरने ळगता है, | नि 
जळ ही उसे सान्वना देकर असह्य अग्नि-दाहसे बचाता है । # सोन 
आचार्य मिखारीदालके सरस राब्दोंमें इस मात्रको देखें-- : |. 
` “दास” परस्पर रेम ख्यो गुन छीर को नीर मिले सरसाठ. है ॥ | के 
नीर बेचाबतु आपुनो मोल है छीर जहाँ-जहँ जाइ बिकातु है॥ 
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पावक जारन छीर लगे तब नीर जरावतु आपुनो गातु है। 
नीर बिना उफनाइ के छीर सु आगिमें जातु, मिले उहरातु हे ॥ 
कवि-कल्प-तरु बुन्देछ-तरीर महाराज छत्रसाळने भी नीर-क्षीर- 
समुचित समर्थन किया है-- 
एक-सो सुभाय, एक रूप मिलि जाय जहाँ, 
बिलग उपाय तहाँ नेक न लखातु है; 
रह आपु जोलों, तोलों मीत को न आबे आँचु, 
मीत को बिषादु देखि जारे निज गातु है। 
बिरह-उदेग उफनातु छीर नीर बिनु, 
हृदय-अधार देखि सो दुख बिलातु हैः 
सज्जन सुचेतनकी ऐसी प्रीति 'छत्रसाळ? 
पानी आर पे की ज॑सी प्रगट दिखातु ह॥ 
संकटके समय दोनों एक दूसरेके कैसे काम आते हैं । बिपद्के 
दवो तो सची मित्रताकी परीक्षा होती है । गोसाईजीने कहा है- 
बिपतिकाळ कर सतगुन नेहा । लति कह संत मीत-गुन एहा ॥ 
तथैत्र-- , 
आपदकाल परखिए चारी । धीरज धर्म मित्र अरु नारी॥ 
अँगरेजीकी भी एक प्रसिद्ध कहावत है 
A friend in need is a friend indeed 
अर्थात्‌, जो गाढ़े समयपर काम आता है, वही अपना सच्चा 
है । तब नीर-क्षीरकी प्रेममयी मेत्रीको ही हम आदरे मैत्री 
ने मान ? 
जो अपने प्रिय मित्रके दुःखसे दुखी नहीं ते, उनका घुल 
। भी महापाप. है । भगवान्‌ रामचन्द्रजीने अपने+सखा ग्रे 
रीधकी कैसी सुन्दर व्याख्या की है-- 
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जे न मीत दुख होहिं दुखारी । तिनहि बिलोकत पातक भारी ॥ 
निज दुख गिरिसम रज करि जाना । मीत क दुख रज मेर्‌ समाना ॥ 
जिन के असि मति सहज न आई । ते सठ हठि कत करत सिताई ॥ 


मित्रके दुःखसे दुखी होना, उसके एक रज-कणके स्ना 
दुःखको सुमेरु-सदृरा मानकर, प्राण-पणसे दूर करनेपर उद्यत हो जान 
हर किसीका काम नहीं है । जिसके हृदयमें निष्काम प्रेमका दीफ| 
जळता होगा, केवळ वही अपने मित्रके रज-कणवत्‌ दु:खको सुफे| 
समान देख सकेगा । साथ ही उस दिव्य प्रकाशमें उसे अपना गि. 
सदृश दुःख एक रज-कणके समान दिखायी देगा । प्रेमके च३मेकी कै 
कुछ करामात है ! पर्वत एक रज-कणके सदर दिखायी देता हैके 
रज-कण एक सुमेरुके समान ! कहिये, इस्क़को खुर्दबीन कहें 
कळॉँबीन, या दोनों ही ? 
मित्रके दुःखसे दुखी होना तो, बस, श्रीकृष्णने जाना | छ| 
दीन-दरिद्र ब्राह्मणके साथ राजाधिराज यदुराजने जो स्नेह 
सहानुभूति प्रकट की, जो प्रेम-प्रीतिका मात्र दिखाया, वह अ 
भी मृतप्राय मेत्री-धर्मके लिये सञ्जीवनीका काम दे रहा है । ४| 
परिश्रान्त सुदामासे आप पूछते हैं-तुमने बड़ा कष्ट पया, भाई, यहाँ क| 
क्यों न चले आये ? इतने दिन यों ही दरिद्रतामें कहाँ बिता दिये।#|. 
तुम ऐसा भुला बैठे मित्र ! मुझसे ऐसा क्या अपराध हो गया था 
सखाके पैर बेवाइयोंसे फटे देखकर द्वारकाधीश व्याकुल हो गे| 
अरे, कितने काँटे' लगकर टूट गये हैं मेरे प्यारे मित्रके परोंमें ! ग] 
खुदामाकी यह दैन्यदा देखकर करुणाकर श्रीकृष्ण करुण $ 
रोने छगे | पेर पखारनेको पानी परातमें भरा रखा' था, पर उसे अ] 
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क्‍ हुआ भी नहीं; प्राणप्रिय अतिथिके श्रान्त चरण भगवानूने अपने 
| पसे ही धोये | धन्य ! 

वैसे बिहा बिवाइनसों भये, कंटक-जाळ गड़े पग जोये। 
हाय, महादुख पाये, सखा, तुम आये इतै न, किते दिन खोये ! 
देखि सुदामाकी दीन दसा, करुना करिकें करुनानिधि रोये । 


पानी परात को हाथ छुयो नहिं, नेननके जलसों पग धोये ॥ 
--नरोत्तमदास 


बही, बरास्तत्रमें, लोकमान्य महापुरुष है जो एक दीन-दरिद्रको 
अपना अभिन्रहृदय मित्र मानकर प्रेमपूर्वक उसकी सेवा करता है । 
कित्र रहीमने कहा है-- 

जे गरीब पर हित करें, ते "रहीम? बढ़ छोग। 

कहाँ सुदामा बापुरो, कृष्ण मिताई जोग॥ 


| ताथ सहृदयतापूर्ण समवेदना ग्रकटकर उन्हें अपनी आँखोंपर बिठाये 
` हे | इसीमें महामहिमकी महिमा है, नहीं तो-- 
= जिन के असि मति सहज न आई । ते सठ हडि कत करत मिताई ॥ 
एक कविने हृदय-शून्य व्यक्तिकी तुलना महिमामय आकाराके 
साथ की है, जिसने विपत्तिके समय अपने मित्र सूर्यको क्षितिजमें 
ते हुए सम्हाठातक नहीं । क्या ही सुन्दर सूक्ति है 
धिग्‌ व्योम्नो महिमानमेठु दछशः प्रोच्चेसदीर्य पदं 
निन्द्यां देवगतिं प्रयात्वभर्वतिस्तस्यास्ठु न्यस्य वा । 
` येनोिकषप्तकरस्य नष्टमहसः श्रान्तस्य सन्तापिनो 
 „ मित्रस्यापि निराश्रयस्य न कृतं रयै करालम्बनम्‌ ॥ 
` भिक्षार है उस महामहिम आकाशकी महिमाको ! उसका गह 
३ एद सण्ड-खण्ड होकर गिर पड़े । उसे निन्दनीय गति ग्र हो। 
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उस हृदय-शून्यका न होना ही अच्छा है । अरे, वह कैसा | है!| 
उसने अपने मित्र ( सूर्य ) का भी संकटके समय साथ न दिया | 
उस मित्रको भी हाथका सहारा देकर न सम्हाला, जो श्रान्त, निस्ते 
और निराश्रय होकर सहारेके लिये हाथ पसारे हुए था । उ 
देखते-देखते बेचारा विपत्‌.सागरमें इब गया । घिक्कार है झ 

सहृदयता-शून्य असीम आकाशके अतुल वैभवको । 
९ xX xX x xX 
जिस जटिल जन्मान्तरके सिद्धान्तके स्थिर करनेमें बड़े 
दाशनिक पण्डित परेशान रहते हैं, उसे हम कभी-कभी ग्रेमके विम 
दर्पणमें यों ही प्रतिबिम्बित देख लिया करते हैं बिना किसी काराने, 
किसी व्यक्ति या किसी स्थानको पहली ही बार देखकर, यदि हमो 
इदयमें एक अमन्द उत्साहमयी, अलौकिक आनन्दप्रदा और प्रेम-सम्भूत 
ममता उत्पन्न हो जाय, तो क्यों न हम विश्वास कर लें किस 
व्यक्ति या उस स्थानके साथ .अवश्यमेव हमारा जननान्तर सौहार 
रहा आया है। किसी व्यक्तिके साथ इस प्रकारकी दैवी प्रीति ह 
सत्य, नित्य और कल्याणकारिणी मेत्री है । जननान्तर सौहार्दपर कविताः 
` कामिनी-कान्त काळिदासकी कैसी सुन्दर सरस सूक्ति है-- 

रम्याणि वीक्ष्य मधुरांश्च निशाम्य शब्दान्‌ 
पयुत्सुकीभवति यत्सुखितोऽपि जन्तुः । 
तच्चेतसा स्मरति नूनमवोधपूर्द 

क. भावस्थिराणि जननान्तरसोहृदानि ॥ 
लखि कें सुन्द्र॑ वस्तु अर मुर गीत सुनि कोइ । द 
सुखिया जनहूके हियं उत्कंडा यदि होइ ॥ 
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कारन ताको जानिये सुधि प्रगटी है आइ। 

जन्मान्तरके सखनकी जो मन रही समाइ॥ 

कबिबर टेनीसनने भी नीचेकी कवितामें उपर्युक्त सिद्धान्तका 
अक्षदाः समर्थन किया है 

So friend, when first I looked upon your face 

Qur thoughts gave answer each to each, so true, 

Opposed mirrors each reflecting each; 

Although I know not in what time or place, 


Me thought that I had often met with you, 
And each had lived in other's mind and speech, 


मित्र ! जब पहली ही बार मैंने तुम्हारे चेहरेको देखा, तब 
बमं, हमारे पारस्परिक विचार कुछ ऐसे मिल गये, जैसे एक 
री प्रतिच्छाया दूसरे दर्पणपर पड़ रही हो । यद्यपि मैं यह न 
| जानता था कि मैंने तुम्हें कब और कहाँ देखा, तो भी कुछ ऐसा 
| पतीत हुआ कि मैं अनेक बार तुमसे मिल चुका था, और तुमने मेरे 
है| वामन तुम्हारे मन और वाणीमें, किसी अज्ञात कालमें, वास किया था। 


यह जननान्तर सौहार्द नहीं, तो फिर है क्या ? पर, ऐसा मित्र 
ऐसी मित्रता हर किसीके भाग्यमें नहीं। ऐसे चिर-सम्बन्धी मित्रकी 
ता परमपिता परमात्माकी कृपासे ही प्राप्त होती है | कविके साथ 
| भी उस विश्व-विहारी ग्रेममगवानसे यद्दी करबद्ध प्रार्थना है कि-- 


, हर, चाहमें इवे हुएको मीत पूरबका कोई; 
प दे भिला तू, मेरे दाता, ज्यों मिलाया है सभे 


३ 
——— SO 


¬» 
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किसीके साथ प्रेमका सम्बन्ध जोड़ लेना तो आसान है, प है है 
जीवनभर उसे एक-सा निमा ले जाना बड़ा ही कठिन काम है। 
प्रेमका निभाना सदाचारियां और झूरवीरोंका ही काम है, वि 
और कायरोंका नहीं । जहाँ एकाङ्गी और एकरस प्रेम होता है, कहें 
प्रमका उच्च और पवित्र आदर देखनेमें आता है । कबीरसाहक। 
एक साखी है-- | 
अगिनि-आँच सइना सुगम, सुगम खड़गकी धार । 
नेह-निभावन एकरस, महा कठिन ब्योहार ॥ 
प्रेम-पात्रकी ओरसे कंसा ही रूखा और असन्तोषज | र “ब 
व्यवहार क्यों न हो जाय, पर अपनी ओरसे तो बही एकरस और अत अनी, 
असीम प्रेम आजीवन स्थिर रहना चाहिये । अपने हृदयमें ज़रा भी | अर ही 
की कमी आयी कि हम कहीं मुँह दिखाने लायक भी न रहे । ग्रेमे| है। प्र 
पतित होकर न दीनके रहे, न दुनियाके । अजी, लो लगायी है| है। ग्रे 
ठगायी | हाथीका दाँत बाहर निकला सो निकछा । पर है यह महा हे 
कठिन । इससे तो प्रेम न न करना ही अच्छा है | बीचमें प्रीति-ंगक |. 
देनेसे तो यही अच्छा है कि प्रीति जोड़े ही नहीं, उस व्याधिका | 
ही न छे। जप-तप, यम-नियम, ध्यान-धारणा आदि तो किसी | 
किसी भाँति सभी साध सकते हैं, पर प्रेमको एकरस निमा ले 
किसी विरळे ही वीरका काम है । कहा है... 
“तुलसी? जप-तप, नेम-ब्रत, सब सबही न होय । ` 
नेह-निबाहन एकरस जानत बिरळो ' कोय ॥ 
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रिकजर नागरीदासजी तो प्रेम-निर्वाहको और भी कठिन 


रहे हैं । आपकी दृश्टिम “कठिन कराल एक नेह को निवाहिवो” [ 


गहिबो अकास पुनि लहिबो अथाह-थाह, 
अति बिकराळ व्याल काल कौ खेलाइबो; 
सेर समसेर-घार सहिबो प्रबाह बान, 
गज खगराज द्वै हथेरिन लराइबो। 
गिरितें गिरन, ज्वाल-मालमें जरन, और 
कासीमें करोट, देह हिममें गराइबो$ 
पीबो बिष बिषम कबूल, कबि “नागर? पै 
कठिन कराल एक नेह को निवाहिबो ॥ 
दो या चार दिनके लिये तो सभी प्रेमी बन जाते हैं । पर उनका 


| भजी, फिर कौन किसकी याद रखता है । ढुनियाबी नेहका नशा 
#| चार ही दिन रहता है । असलमें उस प्रेमको प्रेम कहना ही मूर्खता 
| प्म क्षणमंगुरता कहाँ, अनित्यता कहाँ ? यह तो मोहका लक्षण 
ह| है| प्रेम तो स्थायी, नित्य और अपरिवर्तनशील होता है । तभी तो 
| स सड्गत्रतका पालन करना परम दुष्कर है । करिवर रसिकविहारी- 
'स असति-धारा-त्रतकी कठिनाइयोंका कैसा सजीव बर्णन किया है- 
आपुहितं सूली चढ़ि जैबो है सहज घनो, 
सोऊ अति सहज सती को तन दाहिबो; 
सीस पे सुमेरु धारि धायब्रों सहज, अरु 
सहज लगै है बहु सातों सिंधु थाहिबो । 
> सेइजृ बड़ो है प्रीति करिबो, बिचारो जीय,- 
र सहज दिखात चित्त दो दिन कौ चाहिबोः 
` 'सिकबिहारी’ यही सहज नहीं है, मात ! 
एकसो सदाहीं साँचे नेह को निबाहिवो ॥ 
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दीनदयाळु गिरि भी प्रेम-निर्वाहको अत्यन्त कठिन कह रहे ह|| दस 
कहते हैं कि प्रेम है तो अत्यन्त मृदुल, पर अन्ततक उसका नि्रह्न री 
बड़ा कठिन है-- हे हू 
छल-बंचक-हीन चले पथ याहि प्रतीति-सुसंबळ चाहनो है। | सिर 

तहेँ संकर-बायु बियोग-छुतरे दिलकों दुख-दावमें दाहनो है॥ |$ बने 

नद सोक बिषाद कुग्राह ग्रसे खर धारहि तो अवगाहनो है। 

हित “दीनदयाल” महा-रूदु है, कठिने अति अंत निबाहनो है॥ 
कितनी कठिन समस्या है ! प्रेमके पथपर चले, तो छल-कः 

रूपी ठग साथ न हों; विश्वासरूपी मार्गव्यय भी चाहिये | इस पे 


दग्ध करना पड़ता है | यहाँ शोकका नद है, जहाँ विषादंकें भं ' 
घडयाळ पकड़ लेते हैं, और कठोरताकी तेज़ धाराको थहाना पक्ष हा ही 
है | प्रेम है तो अत्यन्त सुकोमल, किन्तु अन्ततक उसका एक ईना ह 
निभाना महान्‌ कठिन है | 
इसी तरह बोधाने भी ऐसी ही अनेक कठिनाइयोंका दिद 
कराते इए अन्तमें यही निश्चय किया है-- 
एक हि ठौर अनेक झुसक्किर यारी के मीतसों प्रीति निबाहिबो । | मु 
प्रेम करनेमें अपना क्या जाता है | मुफ्त ही आझिक्र बन जे 
अपना क्या बिगड़ता है | पर, हाँ, आगे कठिनाई है । प्रेमका निर्ण शेष 
सुगम नहीं | वहाँ साँस फूलने लगती है, जी घबराने लगता ह~ 'हिको 
नेहा सब कोऊ 'करै कहा करेमें जात। |स 

करिडो ओर निबाहिबो बड़ी कठिन यह बात॥ 
; “जो 
x ME x xX . 
कुछ भी हो, अब तो नेह निभाना ही है । नारी मूल होगी, 


३|.हमुचकरन बैठना | प्रेमके निभानेमें शरीरतकसे हाथ धो बैठोगे। 
|| चिन्ता नहीँ, शरीर रहे या जाय । कोई फ़िक्र नहीं, मन मी 
हारे छूट जाय, दिल भी जऱ्मी हो जाय, तन भी उसीमें लग जाय | 
इ सिर मी हँसते-हँसते प्रेम-भगवानके चरणोंपर चढ़ा दिया जायगा | 
जे बने तैसे अब तो प्रेमको अन्ततक निभाना ही है--- 

नेह निभाये ही बने, सोचे बने न आन।. 


तन दे, मन दे, सीस दे, नेह न दीजै जान॥ 
, कबीर 


पर| प्रेमियो | यह निश्चय कर लो कि 

कि मन भायै सुजान सोई करियो, हमें नेह कौ नातो निबाहनो है । 

यं Fe ड ठाकुर 

| ओर जो सब कुछ सहनेको तैयार नहीं हो, तो प्रेमका खाँग 

जा ही क्‍यों ! प्रेमका निभाना जो नहीं जानता उसे स्नेह-नदीमें 
भना ही न चाहिये--- 


कछु नेह-निबाह न जानत हे, तो सनेहकी धारमें काहे थँसे ? 
आनन्दघन 


| बल्कि अव तारीफ़ तो इसमें है कि तुम्हारे अहदे-मुहब्बतका 
ER ही नहीं, गैरमुमकिन माना जाय | इसी अहदपर 
| मग्रेमियो | तुम्हारी शेरदिली है, इसी प्रणके पाळनेमें तुम्हारा परम 
| साथ है । प्रेमके जीवनमें कमी कोई जरूरत आ पड़े तो उस प्यारे 
| | हिल अपना गुरु बना लेना । क्योंकि आदिसे भन्ततक श्रमका 
| ® निभाना एक चाह-भरा चातक ही जानता है । 

| स्तररत रसना लूटी, तृषा सूखिगे . अंग। 
“पु्सी’ चातकः्रेम को नित नूतन रुचिरंग ॥ 

षि परुष पाहन पयद्‌, पंख करों दुकईफ। . 

परी न चाहिए चतुर चातकहि चूंक॥ ... 
---*8०७-+- 
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प्रेम ओर विरह 


सद्गुरु कबीरकी एक साखी है-- 
बिरह-अगिन तन मन जळा, लागि रहा ततजीव। 

कै वा जाने बिरहिनी, के जिन भेटा पीव॥ 
विरहकी अग्निसे जब स्थूल और सूक्ष्म दोनों ही शरीर म 

भूत हो चुके, तब कही इस प्रेमविभोर जीवका उस परम प्रियतह 


तादात्म्य हुआ । इस विरहानल-दाहका आनन्द या तो विरहिणी|| गह 
ळूटती है और या वह सुहागिनी, जिसकी अपने वियुक्त प्रिय ह 
भेंट हो चुकी है । महात्मा कबीरकी एक और साखी विरह-तक्त व 
समर्थन कर रही है-- 
विरहा कहै कबीरसों, तू जनि छाड़े मोहि। ष 
पारबह्मके तेजमें, तहा छले राखों तोहि॥ तट 
इसमें सन्देह नहीं कि आत्यन्तिक विरहासक्ति ही ग्रेमकी र| 
ऊँची अवस्था है । प्रेमकी परिपुष्टि विरहे ही होती है, विरह कि 
तरहका पुट है । बिना पुटके वख्नपर रंग नहीं चढ़ता । सूरदात भं कर 
क्या अच्छा कहा है--- | है। र 
ऊधो, बिरहा प्रेम करे। | षरा 
ज्यों बिनु पुट पट गहै न रंगहि, पुट गहे रसहि परै॥ | भिद उ 
जबतक घड़ेने अपना तन, अपना अहंकार नहीं जळा ब 


तबतक कौन उसके हृदयमें सुधा-रस भरने आयगा ? विरही/ सा 
जलकर शरीर मानो कुन्दन हो जाता है | भनका वासनत्मर्क | 
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| रा उसे विरह ही निर्मल करता ह 

| ढकिहअगिन जरि कुंदल होई । निरमळ तन पावै पै सोई ॥ 
--उसान 

बिना विरहके प्रेमकी स्वतन्त्र सत्ता नहीं है । इसी तरह बिना 

ले विका भी अस्तित्व नहीं है । जहाँ प्रेम है, वहाँ विरह है । 

रही आगको विरह-पत्रन ही प्रज्त्रलित करता है । प्रेमके अंकुरको 

| गिह-जल ही बढ़ाता है । प्रेम-दीपकको बातीको यह विरह ही 

क) आगाता रहता है-- 

| जहाँ प्रेम तहेँ बिरहा जानहु। बिरह-बात जनि रघु करि मानहु ॥ 

बेहि तन प्रेम-आगि सुरूगाई। बिरह पौन होइ दे सुळगाई ॥ 

प्रेम-अंकूर जहाँ सिर काढ़ा । बिरह-नीर सों छिन-छिन बाढ़ा ॥ 

प्रेमदीप जहँ जोति दिखाई । बिरह देइ छिन-छिन उसकाई ॥ 


-उसान 
इसीसे तो कहा गया है कि-- 
| पनसो धनजेहि बिरह बियोगू। प्रीतम लागि तजै सुख-भोगू ॥ 
| 


] खरे बिरह यदि ऐसा ही सुखदायी है, तो फिर विरही दिन-रात रोया 
| षो करता है ? यह न पूछो; भाई, विरहकी वेदना मधुमयी होती 
E। उसमें रोना भी रुचिकर प्रतीत होता है । अपने बिछुड़े इए 
भि ध्यान आते ही हृदयमें एक ज्वाछा उठती है, फिर भी वह 
"९ उपीका ध्यान करता रहता है । प्रेम-सुनके जोहरी जायसीको 
॒ चने सुनेनेकी अच्छी जानकारी थी । उस विरहालुभव्री साधकने 
| थग जरे, ज रे जस भारू । फिरि-फिरि भूँजेसि, तजिउ न बारू ॥ 
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भाड़की जळती बाळमें अनाजका दाना डालकर | है 
बार भूनो, वह बराबर उछलता ही रहेगा, उस प्यारी बाढको छइ 
कर बाहर न जायगा । बिरह-दाहमें वियुक्त प्रियका ध्यान चन्दन ज्ञ गे 
कपूरसे भी अधिक शीतळ लगता है । इसीसे उस दाहमें दगध होनेश| त 
बिरही प्रेमीका चित्त सदा व्याकुल और अधीर रहा करता है 
जरत पतंग दीपमें जैसे, ओ फिरि-फिरि रूपटात । 
सूर 
विरहीके रुदनको कोई क्या जाने । मौलाना रूमकी रोती हूं 
बाँसुरी कहती है--'जिसका हृदय वियोगके मारे टुकड़े-टुकड़े न ह 
गया हो, वह मेरा अभिप्राय कैसे समझ रकता है ? यदि मेरी दरदा 
दास्तां छुननी है, तो पहले अपने दिलको किसी प्यारेके वियोग 
टुकड़े-टुकड़े कर दो, फिर मेरे पास आओ, तब मैं बताउँगी बि 
मेरी क्या हालत है । मैंने अच्छे-बुरे सभीके पास जाकर अपना रेन 
रोया, पर किसीने भी ध्यान न दिया--सुना और सुनकर. क 
दिया । जिन्होंने छुना और ध्यान न दिया में उनको बहरा जाता 
हूँ, और जिन्होंने चिल्लाते देखा, पर न जाना कि क्यों चिल्ला रही है 
मैंने समझ लिया कि वे अन्धे हैं । मेरे रोनेके रहस्यको एक ब 
जान सकता है जो आस्माकी आवाज़को सुनता तथा पहदचानता है| 
वास्तवमें, मेरा रुदन आत्माके रुदनसे जुदा नहीं है ।? | 
तब विरहीके रोनेको आनन्ददायी क्यों न कहें । धन्य दै | 
जो प्रियतमके वियोगमें इस बाँसुरीकी तरह दिन-रात रोया करता है” 
धन सो धन जेहि बिरइ-बियोगू । प्रीतम लागि तजै सुखभोगू ॥ | 
x xX - xX x | 
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॥| गसि कसक सो रही है । इसीसे जीव भी वेहोश.पड़ा है 
है | कुत मी सो रही है । कौन इन्हें जगावे । द्वारपर खड़े प्यारे 
मु से कौन इस जीवको मिळावे | बस, विरह ही कसकको जगा 
कता है और कसक जीत्रको जगा सकती है और छुरतको जीब 
झा लेगा | संतवर दादूदयाळ कहते हैं 
बिरह जगावे दरदको, दरद जगावे जीव। 
जीव जगाने सुरतको, पंच पुकारै पीव॥ 
ऐसी महिमा है महात्मा विरइ-देवकी । प्रियविरह्द निश्चयपूर्वक 
| इत और जीवका सद्गुरु है । जिसने इसे महामहिमसे गुरु-मन्त्र 
मा हे लिया, उसका उसी क्षण प्रेम-देवसे तादात्म्य हो गया । जिसने 
मे| इ दुससाध्य साधन साध लिया, उसे आत्म-साक्षात्कार हो गया । पर 
ह| मिहामक प्रेमका सात्रक यहाँ मिलेगा कहाँ ? इस लेन-देनकी दुनियाँ- 
मे उसका दर्शन दुर्लभ है । शायद ही छाख-करोड़में कहीं एकाध सचा 
„| भि देखनेमें आये । उसकी पहचान भी बड़ी कठिन है । उसका 
| मेद पा लेना आसान नहीं । संत चरणदासने विरह-साधनामें मत- 
है| अणी किहिणीकी कैसी सची तसबीर खींची है-- 
गद्गद्‌ बानी कंठमें, आँसू टपकें नेन। 
वह तो बिरहिन रामकी, तळफति है दिन-रेन ॥ 
वह बिरहिन बोरी भई, जानत ना कोइ मेद । 
अगिन बरे, हियरा जरै, भये कलेजे छेद ॥ 
, जाप करे तो पीवका, ध्यान आ तो 
, जिव बिरहिनका पीव है, पिव बिरहिनका 
£< न EE । उस थारेकी दोदारकी ही उसे 
पह है । वह एकं प्यासी पपीही है । एक दरद-रँगीडी दीवानी है। 
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व्यथा कैसे कहे--गळा भर आया है, आँखोंसे झरने झरते हैं । द| 
रात वेचारी तड़पती ही रहती है । अरे, वह तो पगली है, पगळी। ऐं 
पगळी कि उसके पागठपनेका भेद ही आजतक किसीको नहीं मित्र।| 
उस दीवानीके दिलमें एक आग बळ रही है । जिगर जळ रहा है।| 
कछेजेके अंदर छेद-ही-छेद हो गये हैं । जाप करती हे, तो णाका| 
और ध्यान धरती है तो प्यारेका । उस विरहिणीका जीव आज उसका | 
प्रियतम हो रहा है और उसका प्रियतम हो गया है उसका जीत। | 
जीवपर प्यारेकी छाया पड़ रही है और प्यारेपर जीवकी झाई झलक रही 
है । “जीव और पीव? में कैसा ग्रज़बका तादात्म्य हुआ है | | 
्यारेका उसे दिखायी देना क्या था, उससे बिछुड़कर खद ओ 
अपने आपसे भी जुदा कर देना था। मीरसाहबने क्या अच्छा कहा है-- 
दिखाई दिये यूँ कि चवेख़द किया, 
हमें आपसे भी जुदा कर चले! 
खूब दिखायी दिये ! अपनी जुदाईके साथ-साथ बेखुदी भी हों 
देते गये। अच्छा हुआ, एक बळा टली । अपना एक मन था, वह मी |. 
मे रे के है iF 
हाथसे चला गया | मनसे भी छुट्टी पा ळी । अब मनवाले उस वेमत- |. 
वालेकी व्यथा जानने आये हैं | पर क्या मोहितका मर्म मोहक सम | 
सकेगा ? कमी नहीं-- 
ह परे बहुतायतमें, इकलेनकी बेदन जानो कहा तुम? 
हक मनमोहन, मोहे कहूँ न, बिथा बिमनेनकी मानी कहा तुम ? 
रो बियोगिनि आय सुजान ह्वे, हाय कछू उर आनो कहा तुम ?* 
आरतिवंत पपीहनकों. घनआनेंदजू ! पहिचानौ कहा तुम? « 
ˆ __आनन्दषवं | | 
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हाँ, सचमुच उस वेदिलका मेद तुम्हें न मिलेगा | क्या हुआ 
| जो तुम दिलदार हो । उस दीवानेने तो हसरतेदीदारपर ही अपने 
ह्रो न्योछावर कर दिया है । अब शायद ही वह तुम्हारा दर्शन 


है| ऋ सके, क्योंकि वह वेचारा प्रेमी, दिलके न होनेसे, आज ताक़ते- 
का| ददार भी खो चुका है-- | 
| दिलको नियाज़ हसरते दीदार कर चुके, 


देखा तो हममें ताक़ते दीदार भी नहीं ! 
, क हा | गालिब 
| उसको इस भारी वेत्रकूफ़ीपर तुम्हें मन-ही-मन हँसी तो जरूर 
भती होगी, सरकार ! पर जरा उस बेद्लिकी आँखोंसे देखो क्या 
| ऋ आता है ! वह पगला कहता है कि एक घड़ी तनिक अपने 
| भे बिछुड़ देखो, आप ही विरहका सब मेद खुळ जाथगा-- 
| केसो सँजोग वियोग धौं आहि, फिरो 'घनआनेद” ह्वै मतवारे । 
मो गति बूझि परे तबहीं, जब होहु घरीकहुँ आपतें न्यारे ॥ 
JR वात वही है कि प्रियसे बिछुईना अपने आपसे बिछुड़ जाना 
| ६ और जिसने अपने आपसे बिछुड़ना नहीं जाना, वह उस प्यारेके. 
| सच अधिकारी ही नहीं है । अरे भाई, हसरतेदीदारपर अपनी. 
| $ वर कर देनेवाला ही तो यह कहनेका साहस करेगा कि 
बिरह-भुवंगम पेठिके किया कलेजे घाव। 
बिरही अंग न मोड़िहै ज्यों भावे त्यां खाव॥ 


«उठ ठिकाना ! कितना साहसी और शूर होता है बिरही ! 
4 i [) x x x x 

षक केताकी प्रत्यक्षानुभूति विरहृेदनामें ही होती है । 
` भति सभी सहानुभूति प्रकट करते हैं या उसकी दृष्टि ही कुछ: 
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ऐसी हो जाती है कि सारा संसार उसे अपने ही समान | 

(दिखायी देता है । विरह-दग्धकी दृष्टिमं घुएँसे बादल कोयलेकी तह | 

काले हो जाते हैं, राइ-केतु मी झुळल जाते हैं, सूर्य तप्त हो उठता 

है, चन्द्रमाकी कलाएँ जलकर खण्डित हो जाती हैं ओर पलासके 

'फूळ तो अंगारोंकी भाँति उस आगमें दहकने लगते हैं । तारे जठ- 

जलकर टूट पड़ते हैं | धरती भी धार्ये-धायँ जलने लगती है । हम्म 

'जायसीने इस विश्वव्यापी विरह-दाहका कैसा सकरुण वणन किया है 
अस परजरा बिरहकर गठा। मेघ स्याम भये धूम जो उठा ॥ 

दाढा राहु, केतु गा दाधा । सूरज जरा, चाँद जरि आधा ॥ 

ओ सब नखत-तराई जरहीं । टूटहिं लूक, धरति मह परहीं ॥ 

जरै सो धरती ठावहिं-झाँऊ । दहकि परास जरे तेहि दाऊ ॥ 

ये सब उस बिरद्दीके दुःखमें दुखी न इए होते, उसके साप 

इन सोने समवेदना प्रकट न की होती तो वेचारा कत्रतक अकेश 

ही उस आगमें जळता रहता । वह जळा और उसने सारी प्रश | 
ही दहकती हुई देखी । वह रोया और उसने सारे विश्वको अगे 

साथ फूट-फूटकर रोता हुआ पाया । हाँ, तच तो है, उस विए | 

.दग्धके रक्ताश्रुओंसे आज सभी भीग-भीगकर छाल हो रहे हैं, सम॑ 

-उसके साथ हृदयका रुधिर आँखोंसे टपका रहे हैं-- 

नैननि चली रकत कै धारा। कंथा भीजि भयेउ रतनारा ॥ 

सूरज बूड़ि उठा होइ ताता।,ओ मजीठ टेसू बन राता॥ 

भा बसंत, राती बनसपती। औ राते सब जोगी-जती ॥ 
भूमि जो भीजि भयेउसब गेरू]। ओ राते तहँ पंखि-पखेरू ॥ 

- इंगुर भा' पहार जो भीजा। पै तुम्हार नहिं रोव पसीजा॥ | 
विरहीके रक्तमय आँसुओंमें सारा संसार रँग गया हैं ।' | 

-करुण-कलापिनी कल्पना है ! विरहकी कैसी बिशद विश्व-व्यापकर्ता है) 
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निस्सन्देह प्रिय-विरह समस्त प्रकृतिमें भर जाता है | अणु- 
' {स्ाणुतक बिरही दिखायी देता है । सूरकी एक सूक्ति है-- 
ऊधो, यहि व्रज बिरह बढ़यो । 
घर बाहिर, सरिता, बन-उपबन, बल्ली-दुमन चढ़थो ॥ 
बासर-रैन सधूम भयानक, दिसि-दिसि तिमिर मढ़यो। 
द्वन्द करत अति प्रबल होत पुर, पयसों अनल डढ़चो ॥ 
जरि कित होत भसम छिन महियाँ हा, हरि मंत्र पढ़यो । 
“सूरदास” प्रभु नेंदनंदन बिनु नाहिन जात कढ़यो ॥ 
जो इस विरहानळसे जळते-जलते बच गया, उसपर आश्चर्य 


| होता है 


| 


न HS MN 


मधुबन ! तुम कत रहत हरे ? 

बिरह-बियोग स्यामसुन्दरके ठाढ़े क्यों न जरे? 
अस्तु, जो भी हृदयवान्‌ होगा वह अवश्यमेव विरहीके प्रति 
सहानुभूति दिखायेगा । हृदय-हीनकी बात दूसरी है । हृदयकी . 
बिशालता, सच पूछो तो, एक बिरह्ीमें ही देखी गयी है | उसके हृदयमें 
है अपने प्यारेका ध्यान और उस ध्यानमें होती है अखिल 
धी व्यापकता । फिर कयां न उसके व्यथित हृदयके साथ समस्त 
| पि समवेदना प्रकट किया करे ? विरह-दशामें सारा संसार ही अपना 
' झा प्रतीत होने लगता है । सबके सामने हृदय खुळा हुआ रक्खा 
` ता है । कुछ ऐसा ळगा करता है कि समी उस प्यारेको प्यार 
हैं, सभी उस दिळबरके दीदारके प्यासे हैं । जिसकी हमें 
| है है, इन्हें भी उसीकी है । शायद इन सबको उस्त छापतेका पता 
"मइम हो। विरहिणी गोपिकाएँ अपने रियत प्रियतमका पता, देखे, 
पक्षी, मधुप, छता-बिटप, नदी, पृथिवी आदि सभीसे पूछ रही हैं--- 
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विरहाकुल ह्वै गईं सबे पूछति वेली बन। 

को जड़, को चैतन्य, न कछु जानत बिरही जन ॥ 

हे मालति ! हे जाति! जूथिके ! सुनि हित दे चित। 

मान-हरन मन-हरन लाल गिरघरन लखे इत? 

हे चंदन दुख-दंदन, सबकी जरनि जुड़ावहु। 

नेंद-नंदन, जगबंदन, चंदन हमहिं बतावहु ॥ 

पूछो री ! इन छतनि, फूलि रहिं फूलनि जोई। 

सुंदर पियके परस बिना अस फूल न होइ ॥ 

हे सखि! ये झूग-बधू इन्हें किन पूछहु अनुसरि। 

डहडहे इनके नेन अबहिं कहुँ देखे हैं हरि॥ 

हे असोक ! इरि सोक लोक-मनि पियहि बतावहु । 

अहो पनस ! सुभ सरस मरत तिय अमिय पियावहु ॥ 

हे जमुना ! सब जानि-बूझि तुम हठहि गहति हो । 

जो जल जग-उद्धार ताहि तुम प्रगट बहति हो ॥ 

हे अवनी ! नवनीत-चोर चित-चोर हमारे ॥ 

राखे कितहुँ दुराय .बता देउ प्रान-पियारे ॥ 

--नन्ददात | 

भला, पूछो तो, ये ललित लताएँ क्यों फूलोंसे फूल रही हैं। | 

यह निश्चय है कि विना प्यारेका स्पर्श किये इनमें ऐसी ग्रफुछता भ |. 

ही नहीं सकती । इन ळहळही लताओंने अबश्य ही प्रियतमका स्प | 

सुख प्राप्त किया है | यही कारण है कि ये फूलो नहीं समाता । | | 

और, ये सुकुमारी मृग-वधूटियाँ ? धन्य इनके भाग्य ! इनकी कैसी | _ 

डहडही आँखें हैं ! अभी-अभी इन सुहागिनियोंने प्यारे व्याप्रसुन्दरवी 

कहीं देखा है | बिना नःदनन्दनकी प्यारी-प्यारी झलक पाये 
यह डहडहापन कैसे आ सकता है ? ै 
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चाह-भरी चातकी चन्द्रावली भी उस काले छलियाके पास 
| पनी बिरह-व्यथाका सँदेसा भेजना चाहती है | वह भी आज यह 
| फ्लेभाव भूल गयी है कि कौन जड़ है और कौन चैतन्य है ! कैसी 
| गढी है-- 
` अहो पौन ! सुख-भोन, सवे थल गोन तुम्हारो । 
क्यों न कहद राधिका-रोन सों मौन निवारो॥ 
अहो भंवर ! तुम स्यामरंग मोहन-ब्रत-धारी । 
क्यों न कहो वा निठुर स्याम सों दसा हमारी ? 
हे सारस ! तुम नीके बिछुरन-बेदन जानो। 
तो क्यों प्रीतम सों नहिं मेरी दसा बखानो॥ 
हे पपिहा ! तुम “पिउ पिउ पिउ' पिय रटत सदाई। 
आजहुँ क्यों नहिं रटि-रटि कें पिय लेहु बुलाई ॥ 
हरिश्चन्द्र 
| और नहीं तो, पूज्य पवनदेव, कृपाकर मेरा इतना काम तो 
| अ ही दो | जहाँ कहीं भी मेरे प्यारे हों, उनके पैरोंकी थोड़ी-सी- 
| धूठ मुझे ला दो। उसे में इन जळती हुई आँखोंमें आँजूँगी । हाँ, 
करिहज्यथामें वह प्यारी धूल ही सञ्जीबनीका काम देगी-- 
बिरह-विथाकी . सूरि, आँखिनमें राखौं पूरि, 


धूरि तिन पायन की, हा हा, नेकु आनि दै। 
आनन्दघन 


बियोग-श्ङ्गारके मुख्य कवि जायसीने भौरे और कौएके द्वारा 

| झि विरहिणीका सँदेसा उसके प्रियतमके पास बड़ी ही विदग्धतासे 

सा है । प्रिय-वियोगिनी केवळ इतना ही कलना चाहती ह 
''पिर सों कहेहु सँदेसड़ा, हे भौरा, हे काग। 

सो धन बिरहे जरि झुई, तेहिक धुवाँ इम्ह छाग ॥ 
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इस “सँदेसे” में सब॑ब्यापिनी सहानुभूतिकी कैसी सुन्दर 


हुई है ! 


x x x x 
हाय री प्रिय-स्मृति | तब क्या था और अब क्या है! जे 
कृष्ण कभी आँखोंके आगेसे न टलते थे, सदा पळकोपर रहते थे, हा! 
आज उनकी कहानी सुननी पड़ रही है ! क्या-से-कया हो गया है आज! 
जा थळ कीने बिहार अनेकन, ता थल काँकरी बेठि चुन्यो करैं । 
जा रसना सों करी बहुबातन, ता रसना सों चरित्र गुन्यो करें ॥ 
“आलम? जोनसे कुंजनमें करी केलि तहाँ अब सीस धुनयो करें । 
नैननमें जो सदा रहते तिनकी अब कान कहानी सुन्यो करें ॥ 
आलम 
हमें और क्या चाहिये | उनसे हम कुछ न माँगेंगी । न जाने 

वे क्या जानकर संकोच कर रहे हैं | क्यों नहीं आते प्यारे इयाम | 
क्या कभी आयँगे हमारे हृदयरमणं कृष्ण ? 
सखि, क्या कहा ? तनिक फिर: तो कह, फिर खदु गिरा सुनूँ. तेरी , 
सहसा बधिर हो गई हूँ में, मिटा मनोउव्राळा मेरी, 
पावेगा यह दुग्ध हृदय क्या फिर वह रत्र महा अभिराम! 
{ हा हा ? परों पड़ती हूँ में, सच कह, फिर आवेगे इयाम! 
धुएं || 
क्या वह इतना भी जानता होगा कि हम उसकी पगलै 

वियोगिनी हैं ? सुनो--- 

न काझुका हैं हम राज-वेशकी 


न नाम प्यारा 'यदुनाथ? है हमें। 
अनन्यतासे हम हैं ब्रजेशकी 


विरागिनी पागलिनी, वियोगिनी ॥ 
| 2 ~ रिओ 
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पथिक ! अब वीर-बर-वियोगकी अजेय सेनासे आबृत मुझ 

| यह अन्तिम सन्देश वहाँतक ले जाओ । कहना कि 
| जे अचानक ही उस सेनाने घेर ळ्या है । उस शूर-रिरोमणिके 
रिट कटकका सामना करना आसान नहीं । बचनेका अब उपाय 
| भ कोई नहीँ है । उसे अब सब तरहसे हारा हुआ ही समझो । 
| ए भी, प्यारे, तुम्हारे द्वारपर, समय रहते, उसकी सुनवायी न हुई, 
ते वह प्रेमका प्रण पालनेवाळा विरही बाहर निकलकर एक मोर्चा 
तेरा ही और प्रेमके रणाङ्गगपर जूझकर धूलमें मिल जायगा । 
गनि, थारे ! तुम्हारे उस विस्मृतकी यह कहानी दुनियाँमें चल 
बागी | तो क्या अब यही कराना चाहते हो ? 
राति-द्योस कटक सजेही रहे, दहे दुख, 

कहा कहौं गति या बियोग बजमारेकी । 
र्यो घेरि ओचक अकेलो के बिचारो जीव, 

कछु न बसाति यों उपाय बलहारेकी ॥ 
जान प्यारे ! लागो न गुहार तो जुहार करि 

जूझिहे निकसि टेक गहे पनःधारेकी। 
हतत धूरि चूरि-चूरि है मिलेगी, तब 


चलेगी कहानी घनआनँद तिहारेकी॥ | 
__आनन्दधन 


| भर हुक एक झलक दिखा दी तो अच्छा ही है हीतो मरना 
k | र । तुम्हारे दर्शनकी अभिलाषा डिये हुए ही मरेंगे । उस 

a + आँखें हरते दीदारमें खुळी रहेंगी | सच मानो, यरे ! 

.  देख्यो एक बारहूँ न नेन भरि तुम्हें, यादें 

। जौन-जौन लोक जैहैँ तहीं पढितायैंगीः 
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बिना प्रान-प्यारे भये दरस तुम्हारे, हाय ! 
देखि लीजी आँखें ये खुळी ही रहि जायेगी ॥ 
हरिश्चन्द्र 


| विरहका कमण्डलु लिये दिन-रात तुम्हारे दर्शनकी मधुकरी भीड | 
[ द्वार-द्वार माँगा करती हैं-- 
| बिरह-कमंडलु कर लिये, वैरागी दो नेन। 
मागें दरस-मधूकरी, छके रहेँ दिन-रेन॥ 
--कबीर 
हाँ, बियोगिनीकी वही विरागिनी योगिनी आँखें, जो-- 
बरुनी बघम्बरमें गूदरी पलक दोऊ 
कोए राते बसन भगोहें भेष रखियाँ 
बूड़ी जलहीमें, दिन-जामिनिहू जागें, भोहैँ, | 
धूम सिर छायो बिरद्दानळ बिळखियाँ। 
अंसुआ फटिक-माल, छाल डोरी सेल्ही पेन्हि, 
भई हैं अकेली तजि चेली संग सखियाँ; 
दीजिए दरस “देव”, कीजिए सँजोगिनि ए 
जोगिनि ह्वै बैठी हैं बियोगिनिकी झँखियाँ ॥ 
दे दे कोई इन योगिनियोंको प्रेम-रसकी मधुमयी मधुकरी भिक्षा| 
नीरस ज्ञानकी बातोंसे इनकी भूख शान्त होनेकी नहीं--- 
अंखियाँ हरि-दरसनकी भूखी । 
कैसे रहैं रूप-रस-राची, ये बतियाँ सुनि सूखी ॥ 


xX - xX x % b 
भूळ होगी, भारी भूल होगी ! तुम्हारे पास अमी क्यो. % थे है 
संदेसा मिजवाया जाय । क्यों तुम्हें उलाइना दें | हमारी विरह | इ 
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आ परकाष्टाको पहुँची ही कहाँ । अभी तुम्हारी प्यारी यादपर हमने 
हू धायठ दिल कुर्वान नहीं किया । प्यारे, अभी तुम्हारी यादमें 
जो | है ता हुआ ही क्या है ? विरह तो वह, जो विरहीके समस्त 
| कारको प्रियतमकी प्रतीक्षामें लय कर दे । सो वह बात अभी 
| बकहं? तुम्हें यहाँतक खींच लानेकी हमारे दिलमें अभीतक 
| इ ताक़त ही नहीं आयी | पहले अपने दिलके घरमे तुम्हारी ळगनकी, 
हग लगा ले, जो यहाँका सब कुछे खाक कर दे, तब कहीं 
| हरे पास कोई सँदेसा भेजें, तब तुम्हारी निटुराईपर तुम्हें उलाहना 
| अमीसे यह क्यों कहें कि- 
| फ़ गये हम करते-करते इन्तज्ञार 
. एक कयामत उनका आना हो गया! 

तबतक यही हसरत क्यों न दिळमें रक्खी जाय कि-- 

प्रदा करे, कि मज़ा इन्तज्ञारका न मिटे, 

मेरे सवाळका वह दें . जवाब बरसोंमें । 


Et वस्छसे ज़ियादा मज्ञा इन्तज्ारका। 

|; नकी अपेक्षा प्रिय-मिळनकी ग्रतीक्षामें कहीं अधिक आनन्द 
| ९।षर, हमारे स॒वाळका जबाब वह चाहे जब दें, पर उन्हें यह 
| * गे जरूर दिलाते रहें कि-- 

.. ग्रेमओति को बिरवा गयेड. छगाय, 

|. सचनकी सुधि लीजो, सुरझि न जाय। 

ie ोने बिरहकी एक बेळि बोई है | वह आँसुओंसे सींची 
हे और उसकी जड़ अब पाताळतक पहुँच गयी है । केसी 


' ठगन-छता है वह ! 
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मेरे नेना बिरहकी बेलि बई । 
साचत नीर नेनके, सजनी ! सूल पताल गई 
बिगसति लता सुभाय आपने, छाया सघन भई । 
अब कैसे निरुवारों, सजनी ! सब तन पसरि छ£ ॥ 


इसे कैसे सुलझ्ायँ ! यह बेलि तो रोम-रोममें उल गयी है।| 

इसे लहलही भी केसे बनाये रक्खें | हमारे पास अब नयननीर भै| 

तो नहीं है | दोनों नाले आज सूखे पड़े हैं । अरे भाई ! कैसे | 
सींचें इसे ! प्रेम-जळसे सींचो, ग्रेम-जलसे---- 

हृदय-कियारी माँझ साँचो प्रेम-जीवन सों; 

खेल मति जानो, यह बेल बिरहाकी है। 

__जल्मौः | से रि 

अरे, हम क्या सींचें इस वेलिको ! वही आकर झसे बे| 

सांच जाय, तो शायद यह कुछ लहलही हो जाय--- मनः 

अबहु बेलि फिर पजुहै, जो पिय सींचे आइ । | 


सच्चे प्रेमियोंका बियोग विलक्षण होता है । वियोग होते ह 
भी उनमें त्रियोग नहीं होता । दोनों ही प्रेमकी डोरीमें बचे रहते हैं| 
कितने ही दूर वे प्रेमी क्यों न चले जायें, उनके हृदय वैसे ही मि| 
रहेंगे | प्रेममें जरा-सी भी कमी न आयगी । बड़ी अदूमुत है परे 
डोरी । ग्रेमियोंका वियोग भी रहस्यमय है---- 

अदभुत डोरी प्रेमकी जामें बाँधे दोय। ' 

ज्यों-ज्यों दूर सिधारिए, त्यॉं-स्यों लाँबी होय ॥ , ' 
्यों-त्यों लाबी होय, अधिकतर राखे कसिकें । ` 
नेह न्यून ह्वै सकत नेक नहिं, दूरहु रसिके ॥ 
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बिधिना देत बिछोह, कहूँ तासों कर जोरी। 

रखियो छेम-समेत, प्रेमकी अदभुत डोरी॥ 
--देवीप्रसाद “पूरणः 

एक कहीं है तो दूसरा कहां है, पर प्रेमके एक ही बाणसे दोनों- 

क्षेदिह एक साथ विधे हुए हैं | कया कहें हम इस तीरे इक्कको ! 

| हम तइपते हें यहाँ पर वाँ तड़पता यार हे, 

एक तारे इश्क़ हे, ओ दो-दिलॉंके पार हे। 

अब, इसे वियोग कहें या संयोग ? भिन्न होते हुए भी दोनों 

अत्न हैं सुना जाता है कि विरहीको दयाळु दाताने दो अजीब 

विने ब्रा दिये हैं--ऑँसू और आह ! ख़ब बहला सकता है 


जश 


| खमहडावकी चीजें हैं कहाँ ? न आँखोंमें आँसू हैं, न दिलमें आह । 
| हैँ, भाई ! सच तो कहते हैं 

| “ददेश अपने हाळसे तुझे आगाइ क्या करे, 

जो साँस सी न छे सके, वह आह क्या करे? 

अब तो आहसे भी वह दिल बहळनेका नहीं । यही हाळ 
भी है । आँखोंके वे झरने कभीके बन्द हो गये । अब तो 
| § ति एक जलन है । या वह ना-उम्मेदी जिसके आगे वह जोशे- 
| कर ' मस विरहा घुटने टेके हुए यह कह रहा है-- 

ह दे झुझे, ऐ ना-उमेदी, क्या क्रयामत हैं, 


कि दामाने जाय है सुझसे। 
। ख़याले यार छूट Fe 


0-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


I tt 


I 9... 


१६४ प्रेम-योग 


मुझे ज़रा, समलने तो दे, मेरी ना-उमेदी ! : आफ़त है। 
क्या करूँ, मेरे प्यारेका ध्यानरूपी दामन तेरे मारे मेरे हाथसे छूया 
जा रहा है । 
ओह ! कैसी होगी उस पगले वियोगीकी ना-उमेदी ! जिसकी 
बड़ी-से-त्रड़ी उमेद 'मरना? हो, जरा उसकी ना-उमेदी तो देखे 
कितनी बड़ी होगी-- 
सुनहसर मरने पै हो जिसकी उमेद, 
ना-उमेद्री उसकी देखा चाहिए । 
गालिब 
पर यह ना-उमेदी सदा ना-उमेदी ही न रहेगी । इस निराशासे 
ही किसी दिन आझाका उदय होगा । मान लो कि विरहकी निराशामें 
एक दिन मौत भी आ जाय, तो भी कुछ बिगड़नेका नहीं; क्योंकि 
वह मौत एक असाधारण मौत होगी | वह मौत, मौतकी मौत होगी। 
अजी, कह देना उस घड़ी" 
मोत यह मेरी नहीं, मेरी क़ज्ञाकी मौत हे 
क्यों डरूँ इससे कि फिर मरकर नहीं मरना मुझे । 
ठीक है, पर यह क्या बात है, जो त्रिरहमें मतबाळे | 
अक्सर मरनेकी बात उठाया करते हैं ? क्या सचमुच वे लोग 


अन्तमें, मर जाते या मर सकते हैं ? इसमें सन्देह नहीं कि वे मरना | 


जानते तो हैं, पर मर नहीं सकते, क्योंकि मरना उनके वशका | 


नहीं । उनके प्राणोंको एक ओरसे तो प्रिय-दर्शन-प्यासी *आँखें रोके | 


रडती हैं और दूसरी ओरसे उनका हसरत-भरा घायल दिल' ! . अब | 
बोलो, वे केसे और कहाँसे निकल जाव? 
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नाम-पाहरू दिवस-निसि, ध्यान तुम्हार कपाट। 
लोचन-निजन्यद-जंत्रित, जाहि प्रान केहि' बाट ॥ 
तुलसी 
क्षमात्रको भी वह ध्यान हृदयसे नहीं टळता है--- 
चलत चितवत दिवस जागत सुपन सोवत रात। . 
हृदय तें चह स्याम मूरति छिन न इत-उत जात ॥ 
सर 
दिन-रात तुम्हारा प्यारा नाम पहरा दिया करता है, तुम्हारा 
थान अन्तर्द्वारका कपाट है और वहाँ तुम्हारे चरणोंकी ओर ठगे 
गसे >> न 
नेत्रेने ताला ळगा रकखा है; अब बताओ, प्राण किस मांगेसे निकल £ 
प्राण अब भी निकळनेको अधीर तो बहुत हो रहे हैं, पर निकर्ले 
। बैसे ? ये हटीळी आँखें जब उन्हें निकलने दे 
छन माहँ सरीरा ॥ 


पाव देह बिरहागी ॥ 
तुलसी 


प्रिके समान है। उसमें यह रूई-जेंसा शरीर 


तुम्हारा त्रिरह अग्नि र 
एक क्षणमें ही जलकर मस्म हो जाय, क्योंकि मेरी [की हा 
| पर पापी शरीर जलने 


उस आगको और भी प्रञ्चळित कर रही छै प र 
नहीं पाता, ये खार्थी नेत्र निरन्तर वहाँ जल बाते रहते हैं । 
कह नहीं सकते किं विरहकी अग्नि क्या है— 


हे रिन समाइ । 
ह बिरही औ धनि हिया जै ल 3 --जायसी, 


न] र 
RS 7 


TSS ls SY, 


बिरह-अगिन तनु तूळ समीरा । स्वास जरइ 
नयन स्रव जल निजहित लागी । जरइ न पा 
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प्रेमका आँसू खुद छलककर न जाने और छलका 

जाता है । उस एक ही बूँदमें सारा-का-सारा भाव-सिन्धु समाया हुआ | 

है । अकथनीय है उस प्यारी बूँदकी महिमा | जिस आँखने प्रेमका 

आँसू नहीं बहाया, उसके 'मीन-कन्ज-खञ्जन? समान होनेसे कोई लाभ! 

उस नीरस आँखका तो फूट जाना ही अच्छा, प्रेमी हरिश्रन्धने 

सच कहा है-- 

फूट जायें वे आँखें जिनसे बेधा अइकका तार नहीं । 
अथवा-- 

फूट जाये आँख वह जिसमें कभी, 

प्रेमका आँसू उमड़ आता नहीं । 


- , ---हरिऔष 
उस्ताद जोकर भी तो यही बात कह रहे है 


जो चइम कि वेनम हो, वो हो कोर तो बेहतर । 

इससे सराहना तो उसी आँखकी होनी चाहिये, जो प्रेमके 
आँछुओंसे सदा भीगी और भरी रहे। प्रेमपूर्ण करुणा-कणोंको बिखेरने- 
वाली आँख ही सौन्दर्थकी प्रभा धारण कर सकती है । वेनम-चइमको 
हम कमळकी पँखड़ी कैसे कहें ! 


क प्रेमियोंको या” उनके आएुओंको तुम करुणा-तरङ्गिणीमें कलोड | 
bh इए क्यों नहीं देखते ? कवियोंकी बात दूसरी है । उं अपनी | 
अतिभाके वठसे कलाका प्रदर्शन करना है। ऑघुआंको बे छोग मोतीके | 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


प्रेमा श्र 
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कहें या ओसको बूँदे, हमें कोई आपत्ति नहीं 
उदे दिखाना है अपना कळा-कौराल, उन्हें सा जा 
ब्ोिदोंका मनोमुकुल, सो खुशीसे किये जायें । हम क्या कहें, हम 
त्रिके आँुओंको आँसू ही कहेंगे। हाँ, आँसूको आँसू न कहकर 
| क्या कहें । वक़ोले हरिऔध किसी ग्रेमीके जिगरपर एक फफोला- 
ता पड़ गया था | वही आज अचानक फूटकर बह रहा है | हा ! 
उसका इतना बड़ा अरमान आज कुछ बूदें बनकर निकल पड़ा है-_ 
था जिगरपर जो फफोला-सा पड़ा, ० 
फूट करके वह अचानक बह गया। 
हाय ! था अरमान जो इतना बड़ा, 
आज वह कुछ बूँद बनकर रह गया ॥ 
अब बताओ, जिगरी फफोलेके मत्रादको हम किस अनोखी 
जसे मोतीका दाना कहें ? खैर, अच्छा हुआ, जो फफोला फूट गया, 
' दद्‌ कुछ कम हो गया । रो लेनेसे दिलका गुबार जरूर कुछ-न-कुछ 
षुढ जाता है । इससे-- 
चळ दिल, उसकी गलीमें रो आवें, 


कुछ तो दिलका गुबार धो आवें! 
इसन 


अच्छा, भाई, रो लो । आगर तुम्हारे दिलका गुबार इस तरह 
` इछ धुळ जाय, तो जाओ, उस गळीमें जरा रो आओ | पर वहाँ जाकर 
झना ज़्यादा क्यों रोया करते हो ! क्या दो-चार बूँद आँसू गिरनेसे 


| भोम न चळ जायगा | नहीं, हरगिज्ञ नहीं-- . 
| ७ ४ आह ! किस ढबसे रोइये Re 
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१६८ प्रेस-योग 
अरे, दो बूँद आँसुआंसे कहीं दिलकी आग हैँ? 
मुत्तसिल रोते ही रहें तो बुझे आतिश दिलकी , 
एक-दो आँसू तो और आग लगा जाते हैं ! 
मीर 
द xX xX xX xX 
| आँसू भी केसे चुल्बुले होते हैं ! आँखोंमें छलकते ही दिदे 
| आशिक्रका सारा भेद खोलकर रख देते हैं । केसा लड़कपन है इन 
[ भोले-भाले आँसुओंमें । सुकवि दर्दका एक शेर है---- | 
ऐ आँसुओ, न आवे कुछ दिलकी बात लबपर । 
लड़के हो तुम कहीं मत अफ़साये राज़ करना ॥ 
कहते हैं---तुम अभी बच्चे हो, कहीं दिळी प्रीतिका भेद न 
खोळ देना । पर वे तुम्हारी नसीहत क्यों मानने चले ? जिसे घरे 
निकाल दोगे, वह भला तुम्हारा कोई भेद छिपाये रक्खेगा ! रहीमने 
कहा है 
“रहिमन? अँसुआ नयन,ढरि, जिय-दुख प्रगट करेइ । 
जाहि निकारो गेह तें, कस न भेद कहि देइ ॥ 
अनी, खोल देने दो भेद । यहाँ डर ही किस बातका है। | सें 
जब रोना ही है, तब खूब दिल खोलकर रो लें । इन्हीं आँसुओंकी |. 
बदीत तो आँखोंमे यह प्रकाश बना हुआ है । मुबारक हो प्रेमियों: | 
के जुलुले आँसुओंका बचपन । परमात्मा न करे कि कमी ये पयार 
| मनच आसू सूख जायँ । इनके सूखते ही आँखोंके दिये बुझ जायेगे, 
घिरा छा जायगा । हमारे मीर साहब कहते ह 
| i सूखते ही आँसुओंके नूर आँखोंका गया, 
डुझ ही जाते हैं दिये जिस वक्त सव रोग़न जला । 


५ 
ड्ृ 
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` दिन-रात इसी तरह बहते रहें । जबतक प्यारे न आवें, कम- 
क्रम तबतक तो इनका बहना वन्द न हो । न जाने कबसे यह 
बरसा है कि वह दिन कब आयगा, जब ये प्रेममें पागल आँसू 
तमके चरणोंको पखारेगे- 

यों रस भीजे रहें 'घन आनद” रीझें सुजान ! सुरूप तिहारें । 

चायनि वावरे नेन कबे अँसुवानिसों रावरे पाय पखारें ॥ 

जिस दिन ये उन प्यारे पेरोंको पखारेंगे, उसी दिन इन्हें हम 
बइमागी कहेंगे | क्योंकि उस दिन अपने पटके अश्वल्से प्रियतम 
हें पाँछ देंगे | धन्य ! 

ऑँसुनकों अपने अँचरानसों लाळन पोंछि करें बड़भागी ॥ 

हरिश्चन्द्र 


पर शायद ही इस जीवनमें ये कमी बड़भागी हो पायै । उनके 
हँ पधारनेकी कोई आशा नहीं । तब इन अमागे आँसुओंकी पहुँच 
| ज चरणोंतक केसे हो सकेगी ? एक उपाय है | यदि परोपकारी 
ग्रे किसी तरह इन आँसुओंको लेकर प्यारेके ऑगनपर दुक बरसा 
दतो इनकी साध अवश्य पूरी हो जाय । चाहें तो वे कर सकते हैं, 
करि दूसरोंके ही लिये उन्होंने शरीर धारण किया ह 
|. पर-काजहिं देहकों धारि फिरो परजन्य जथारथ ह्वे दरसा । 
निधि नीर सुधाके समान करो, सब ही विधि सजनता सरस ॥ 
'घनआनेंद? जीवन-दायक हो, कछु Pe 
` कबहुँ वा विसासी सुजानके आँगन, मो 


मेधोंने समझ लो 
इतना उपकार यदि दयाळ मेधोंने कर दिया, तो समझ ळी, 


| शैका.जीवन, सफल हो गया । उस आँगनपर इन्हें 52% हर 
' त छैनेकों मिल जायेंगे । अतएव प्रेमी फिरे एक * 
गेइ़केर विनय करता है कि-- 
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१७० प्रेम-योग 

कब वा बिसासी सुजानके आँगन, मो ले बरसो। ' 

xX xX xX xX 

पर खेदका विषय है कि कुछ कवि-कोविदोंने इन गरीब आँसुओं... 

का एक तरहसे मज़ाक उड़ाया है | इन करुणाकणोंको अतिशयोक्ति 

अळंकारसे अळंकृत करनेमें सरखतीके उन दुलारे सपूतोंने कमाल किया 

है । क्या कहा जाय उनकी बिचित्र प्रतिभाको ! देखिये, महाकवि 

बिहारीने नीचेके दोहेमें केसी कमनीय काब्य-कला दिखायी है-- 

गोपिनुके अँसुवनि-भरी, सदा असोस अपार । 

डगर-डगर ने ह्वे रही, बगर-बगर कें बार ॥ 

डगर-डगरमें, गली-गढीमें, घर-घरके द्वारपर गोपिकाओंके आँसुओं- 

से भरी हुई कभी न सूखनेवाली एक अपार नदी बन गयी है । 

मीरसाइबने भी रो-रोकर अपने यारकी गलियोंमें कई बार 
दरियाकी धारें बहायी थीं | 

उन्हीं गलियोंमें जब रोते थे हम “समीर! 

कई द्रियाकी « धारे हो गई हैं। 

पर नेकदिळ नजीरको अपनी प्यारी बस्तीका अब भी बहुत कु 

खयाळ है । वह गरीबोंके घरोंकी खेर मनाते हैं । उन्हें डुबोना नहीं 

चाहते, इसीलिये आप अपने यारकी गलीमें रोने नहीं जाते | अगर | 

कहीं वहाँ जाकर हज़रतने रो दिया, तो हर एक घरके आस | 

पानी-ही-पानी हो जायगा | कहते हैं | 

रोऊँगा . आके तेरी गलीमें अगर मैं, यार ! 

पानी-ही-पानी होगा हरेक घरके आसपास / । 

* मेहरबान ' खुद्युके वास्ते ऐसा मूछकर भी न कीजियेगा । 

अब कविवर तोषका अल्ुक्ति-पाण्डित्य देखिये | इनका साधारण नदीः 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


काम न चलेगा । तोषको इन सबसे सन्तोष नहीं | यह तो 
(बंदुओंका एक महासागर बनाकर ही दम लेंगे। सारे ब्रह्माण्डको 
है जलमय कर देंगे । बलिहारी ! 

गोपिनुक्रे असुवान को नीर पनारे भये, बहिकें भयें नारे । 
. नारेनहू सों भई नदियाँ, नदियाँ नद है गये काटिकगारे ॥ 

बेगि चलो तो चलो ब्रजकों, कवि तोप कहें ब्रजराज दुलारे ! 

मै नद चाहत सिंधु भये, अब नाहिँ तो हवे है जलाहल सारे ॥ 

मीरसाहबकी भी एक शर्त है । सुनिये-- 

शर्त्त यह अब्रमें हममें है, कि रोबेगे कल , 
सुबह उठते ही आलमको डुबोवेंगे कल। 

रहने भी दीजिये अपनी यह शर्त, जनाब ! गरीब आठमने 
पका ऐसा क्या बिगाड़ा है, जो उसे आप कळ सुबह ही डुबो 
लेक्रो कमर कस रहे हैं ? 
उपरकी इन तमाम पंक्तियोंको पढ़ या छुनकर आपका सरस 
क्रिस भावसे प्रभावित हुआ है !,कवियोंकी इस अतिरत्ननासे 
षे देके लिये आपका मनोरञ्जन भले ही हो जाय, पर प्रेम 
कणाधारामें भी आपका सरस हृदय इवकर तन्मय होगा, इसमें हम 
| न्‌ संदेह है । यदि आँसुओंकी कविताने हमारी आँखेंसे दो बूँद 
| भँसू न टपक्ा दिये, तो वह कविता ही क्या हुई ! मनोरञ्जनके 
च ज्र भी तो अनेक रस हैं, बेचारे करुणससको #9 इसार 
| भकार कवियोंको अपने माग्यपर यों ही छोड़ देना चाहिये । कविं- 
| के कािदापने मेबदूतमें एक स्थठपर लिखा दैन 


_ स्वामप्यश्रुं जळळवमयं मोचयिष्यत्यवर र 
प्रायः सर्वो भवति करुणावृत्तिराद्र 


~ A 9 I 


ऑं- | | 
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© 
अथात्‌-- 
तेरे हू आँसू, सखा, देगी अबस ही! । 7९ 
| सरस हृदय जन होत हैं, बहुधा रूदुल सुभाय ॥ in tea 
| --छुश्मणसिह | ` 


| कईं दारियाकी धारे हो गई हैं? अथवा “वे नद चाहत किंनु | ते 
| सये, अब नाहिं तो है हैं जलाहल सारे? या “डगर-डगर ने है रही, | होड़: 


| बगर-बगर कें वार! अथवा “पानी-ही-पानी होगा हरेक घरके आतपात' 
| या 'सुत्रह उठते ही आलमको डुबोवेंगे कल” आदि अतिशयोक्ति | सव 
} पूर्ण पंक्तियाँ भी क्या, हैया 
तेरे हू आँसू, सखा, देगी अबस बहाय। ह्य 
अजी, रामका नाम लो | यहाँ वह बात कहाँ है ! 
x x x x र्ता 


कियो ! आँसुओंको ओसकी बूँदें कयां कहते हो । ओसी | बह 
बूँदोंको आँसू कहो तो एक वात है । हाँ, सचमुच ये ओसकी बूँद | भव 
नहीं हैं । किसी बिरही प्रेमीके साथ रो-रोकर रातने ये आँसू गिएगे 
हैं, क्योंकि ये तो तुम जानते ही हो कि-- 


सरस हृदय जन होत हैं बहुधा, खडु सुभाय ॥ 


फिर भी तुम रात्रिके इन अश्रु-विन्दुओंको ओस-कण कहते | a 
ओस-ओस सब कोइ कहे, आँसू कहै न कोय । | 
सो बिरहिनके सोकमें रैन, रही है रोय॥ 
आह. | भथा 


कवीन्द्र रवीन्द्र इस मञ्जुल भावको और भी सुन्देरताके सां | 
अंकित कर रहे हैं | छुनिये-- | 


Ld 
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"jn the moon thou sendest thy lovesletters to 
me said the night to the sun,“ leave myanswers 
tears upon the grass,” 

ऋ | सूर्ेसे रात्रि कहती है---“चन्द्रमाके द्वारा तुम मुझे प्रेम-पत्र भेजा 
मु | ते हो | में तुम्हारे उन पत्रोंके उत्तर घासपर अपने आँसुओंमें 
ही; 


ww 


ग्रेड जाती हू ।? 
पर | कैसा मर्मस्पर्शी भाव है | आँसुओंको ओसकी बूँदे मानने, और 
कि. | सकी बूँदोंको आँसू माननेमें, कवियो ! पृथ्वी-आकारका अन्तर 
हैया नहीँ १ पहले भावमें केवळ मनोरञ्जन है और दूसरेमें रसात्मक 
्रय-स्परी । 
इसी तरह नीचेके इन दो भावोंमें मी कितना बड़ा अन्तर 
रहित है। एक तो वहीं मीर साहबकी बात है, यानी, 
र | भुवह उठते ही आलमको डुबोवेंगे हम? और दूसरा भाव यह है 
बूँदें | भव खाभाविकता उसमें है या इसमें । 
पे अँसुचनिके परबाहमें अति बूढ़िबे डेराति। 
कहा करे, नेनानिकों नींद नहीं नियराति ॥ 
आँसुओंके प्रवाहमें कहीं डूब न जाय, इस डरसे, क्या करे, 
। नींद आँखों के पास आती तक नहीं । रोनेवारलेंकों सोना कहाँ । 
दिकुछगुरु कालिदासजी भी यही शिकायत कर रहे हैं 


हो ! 


ती लेत. F 
| ह तनिक नींद झुकि आवै । मति सपने हही 
'असुवा नेनन भरि लेहीं। छगन पलक , लक्ष्मणसिंह 
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न आवे नींद, ऐसी कुछ जरूरत भी नहीं आँसुओंका प्रवाह 
न रुकना चाहिये, क्योंकि-- 
पूरोत्पीडे तडागस्य परीवाहः प्रतिक्रिया । 
शोके क्षोभे च हृदयं प्रलापैरेव धार्यते ॥ | 
--मवभू | 
ताळाब जब लबालब भर जाता है, तब बाँध तोड़कर उसका 
पानी बाहर निकाळ देना ही बचात्रका सुगम उपाय होता है। इसी 
तरह अत्यन्त शोक-क्षोमित व्याकुल मनुष्पके हृदयको अश्रुपात ही | 
विदीर्ण होनेसे बचा लेनेका एकमात्र उपाय है । 


वह प्रवाह केसे रुक सकता है । दिळने आँसुओंका एक माए 
खज़ाना जमा कर रखा है | वहाँ पानी-ही-पानी भरा है । सो अभश्रु-प्वाह 
किसी भाँति रुकनेका नहीं | डर इतना ही है कि कहीं वह प्रवाह 
प्यारेकी याद दिलसे धोकर न वहा दे । यह न कर सकेगा | कह 
उसकी ताक़तसे बाहरकी बात है--- 
याद उसकी दिलले धो दे, ऐ चइमेतर, तो मानँ , 
अब देखनी मुझे भी तेरी रवानियाँ हैं। 
>> 
बहने दो, प्रेमाश्रु-प्रवाह बहने दो । प्रेमके आँसू बहानेसे हैं 
बह प्रियतम मिलेगा । रोनेवाले ही उसे भाते हैं, हँसनेवाले नहीं | 
अपनी रुचि हीतो. है । इससे, भाई ! उसके प्रेममें मस्त होकर दुमत | 
खूब रोये जाओं-- \ 
'कबिरा” हँसना दूर कर, रोनेसे कर प्रीलि। ' 
बिन रोये क्यों पाइये प्रेम-पियारा मीत ॥ 
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आँछुओंकी महिमा कौन गा सकता है ! अपनी यह अश्रुधारा 
बड़ी प्यारी लगती है, क्योंकि यह हमें उस प्यारे निठुरकी प्रीतिके 
द्र उपहारमें मिली है-- 
क्यों न हो हमारी अश्नु-घार अति प्यारी हमें, 
वह तो तुम्हारी प्रीतिका ही उपहार है। 
--गोपालश रणसिंद 
और इन आँसुओंसे हमारी इज्जत-आबरू है--- 
किसीको किसी तरह इज्ज़त है जगमें, 
सुझे अपने रोनेसे ही आबरू है। 


दरद 
सच मानिये, ये प्यारे आँसू न होते, तो आज हमारे जस्मी 
शिएके सैकड़ों टुकड़े हो गये होते-- 
हम कहेंगे, क्या, कहेंगे यह सभी 
आँखके आँसू न होते ये अगर; 
बावले हम हो गये होते कभी 
सैकड़ों टुकड़े हुआ होता जिगर। 
--हरिऔष 


हमारे पापोंको धोकर हमें यदि किसीने शुद्ध किया तो इन 


रोनेसे . ओर इउक्रमें बेबाक दो गये, 
धोये गये हम इतने कि बस पाक हो गये । 


frank poor 
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प्रेमीका हृदय 


ग्रेम-शून्य हृदयको हम केसे हृदय कहें । तो वही, जे. 

प्रेम-रससे परिपूर्ण हो । सच पूछा जाय तो प्रेमका दूसरा नाम ह | द 

है, और हृदयका दूसरा नाम प्रेम । हृदयवान्‌ अवश्य ग्रेमी होगा और 

| प्रेमी जरूर सहृदय होगा । प्रेमकी पीरका मर्म हृदयवान्‌ ही जानत 

| है । इश्क़की दीवानगीका मज्ञा दिलदार ही उठा जानता है । अजी, 

जिस दिलमें किसीके लिये दीवानगी न हो, वह दिल, मेरी अदना | 
| रायमें, दिल ही नहीं । कहा भी है-- 

वह सर नहीं, जिसमें कि हो सोदा ना किसीका, 

वह दिळ नहीं, जो दिल न हो दीवाना किसीका । 

कितना करुणार्द और कोमळ होता है प्रेमीका प्रमत्त हृदय | 

भाडुकता-ही-भाबुकता भरी होती हे उसके अमळ अन्तस्तलमें । परेमकी 

सरसता उस पगलेके हृदयमें इतनी अधिक भर जाती है कि बह 

उसकी मस्तानी, रंगीली आँखोंमें छछकने लगती है । अहा ! कैसा 

होता होगा तरह मर्ण हृदय, केसी होती होंगी वह मतवाली आंखें! 

हिरदं माहीं प्रेम जो नेनों झळके आय । 

सोइ छका, हरि-रस-पगा, वा पग परखों धाय ॥ 


~ चा 
यो न उस मतवाले दिळवालेके पैर चूम लिये जायँ । क्यों ग | 
उस ददवन्त सन्तकी जूतियाँ उठाकर सरपर रख ली जायँ । 
x ; xX 2 xX 
भाई, इसमें सन्देह ही क्या कि हृदय न होता ही प्रेम भी ग 


¢ 


होता न अगर दिल तो सुहृब्बत भी न होती । 
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आफ़त इतनी ही है कि अपना होकर भी वह प्रेम-मतवाला 
क्‍ किसी दिन अपना नहीं रह जाता । बेचारे दिल्वालेको जबरन 
द्विठ हो जाना पड़ता है | गोया दिलका रखना कोई इंमे है । 
बहाँ जाता है, क्या होता है, यह कौन जाने- 


किस तरह जाता है दिल, बेदिलसे पूछा चाहिए । 
--मज़हर 


सुना है कि उसे अपने प्यारे दिलके छिन या छुट जानेपर भी 
विही दीवानगीका एक खास आनन्द मिला करता है । यह भी सुना 
गया है कि उसकी सबसे पवित्र वस्तु किसी ह॒ठीले देवताके चरणोंपर 
बढ़ जाती है, उसकी सबसे महँगी चीज किसी प्यारे गाहकके हाथमे 
इंच जाती है | उसे अपने बेजार दिलकी कीमत भी खासी अच्छी 
मिठ जाती है । खाप्तकर उस दिळका दर्द तो उस अनोखे गाहकको 
| बुत पसन्द आता है । एक वेदिलने क्या अच्छा कहा है-- 

दर्दे दिळ कितना पसन्द आया उसे, 

मैंने जब की आह, उसने वाह की । 
खैर, अच्छा ही हुआ, जो ऐसा दर्दीला दिल बिक गया, छ्नि 
| गया या छुट गया । सचमुच ऐसा दिल एक आफ़त ही है । उस्ताद 


जौक्ने कहा - हि 
दिलका य हाळ हे) फट जाय है सो जायसे ओर, 


को रग करते हैं। 
अरे, उ भा बे हिका करते ही क्या ! ऐसा 
| य तो जान-मानकर बाया गया है | बात यह है न; किं के 
र ही अपनी कोई प्यारी चीज हासिठ होती है । दिख इ 
i) गया है कि प्रियतमके मार्गके प्रत्येक रजा वह र्‌ 
जा या उस प्यारेकी गठीका वह खुद दीगर बन शय । 
के जिगरसे लिली हुई “जिगर! की सरस सूक्ति तो देखिये-- 
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यों मिले इस्क़में मिटकर मुझे हासिल 
ज़रं-ज़रंः तेरे कूचेका बने दिल, मेरा। 
हृदयका केसा दिव्य रूपान्तर हो जाता होगा उस दिन | दिह 
| इस तरह गँवा देनेका यह गहरा भेद खुळ जानेपर किंस दिल्वालेके 
| दिलमें बेदिछ हो जानेकी एक मीठी हक न उठती होमी ! 
x x | xX 
निमळ तो बस प्रेमीका ही हृदय होता है । उसे हम एक खच्छ 
दर्पण कह सकते हैं | 
हिरदे भीतर आरसी, मुख देखा नहिं जाय । 
सुख तो तबहीं देखसी, दिलकी दुविधा जाय ॥ 


कब 

दुविधा दूर हो जाय तो हम न केत्रळ अपनी ही सूरत, कल्कि 

अपने मित्रका भी चित्र उस दर्पणमें देख सकते हैं । कैसा सच्चा है 
वह दिलका आईना--- 

दिलके आईनेमें है तसबीरे यार, 

जब जरा गरदन झुकाई देख़ छी। 

. अपना सचा रूप और उस सिरजनहार साईंकी सूरत हृदयः 

दपणम हम प्रेमकी मदिरा पीकर ज़रूर देख सकते हैं | धन्य है प्रेमीका 

बदप-मुकुर, जिसमें उस प्यारे मित्रकी झाई सदा झिलमिलाया करती | 

है । वह तसबीर दिलके आईनेमें उतर कैसे आती है ! कहाँसे आकर 

जह अपनी अछबेली तसबीर दिळपर खिंचा जाता होगा ! भीतरके 

कपाट तो सदा बन्द ही रहते हैं | दिळ खुळता ही कब है ? , 

„ सुता नहीं दिछ बन्द ही रहता है हमेशां, » 


क्या जाने दिः आ जाता है तू इसमें किघसे। 
: ¢ जो 
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कविवर विहारी अपने आश्चर्यको और भी अनोखे ढंगसे प्रकट 
क्‍ हे हैं ! कहते हैं-- 

देखों जागत वैसिये, साकर लगी कपाट। 

कित ह्वै आवतु जातु भजि को जाने किहिं बाट॥ 
| कौन जाने, वह काळा चोर किधर होकर आता है और दिलपर 
आना चित्र खिचाकर किस राहसे कब माग जाता है ' 
x xX xX x 

हाय री, प्रममय हृदयकी विरळ वेदना ! कितनी करुणा और 
सता बहा करती है तेरी धवळवाराके, साथ ! किसे थाह मिली है 
नी तरण तरळताकी । कौन यथार्थ वर्णन कर सकता है तेरी मधुमयी 
मोइताका ! खयं हृदय भी शक्तिहीन हो गया है । दिलमें ही 
त्त नहीं, जो अपनी वेदनाका चित्र. खींचकर किसीको दिखा 
से | उसे पड़ी ही क्या अपनी तसबीर खिचाने और फिर उसे दुनियाँको 
रखनेकी । प्रेमीके पास सित्रा उसके वेदनामय सके और है ही 
क्या ! अपने प्रियतमके प्रस्थ यही परेमीकी सबसे प्यारी स्तु है, 
रे पवित्र भेंट है. | उसे आप प्रीतिके उपहास देते हुए अपने परम 
पत्रसे किस सादगीके साथ कहते हैं-- 
मैं जाता हैं. दिलको तेरे पड 
बे. बाद तहको. पिछला रए 
| यही दिल वह दिल है जो 
कविने कहा है- 


रहे । 


` यही पागल हृदय प्रेमीका हृदय है 

िसीका दीवाना हो चुका है । यह वही दिल द 

दिल बही दिल है कि जिस दिलमें तेर आई 
विज ह 
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क्यों बेचारे मनके ही मत्थे सारे दोष मढ़ हो ? मन क्या | 
दोषांका ही आगार है, गुण क्या उसमें एक भी नहीं ? क्या वह केवळ 
बन्धनका ही कारण है, मुक्तिका हेतु नहीं है ? माना कि वह चञ्च 
है, चुळबुळा है, एक ठौर रमता नहीं, पर क्या उसे तुम प्रेमकी डोरीसे | 
बाँधकर किसी ऐसी जगह ठहरा नहीं सकते, जहाँसे भागनेका वह 
फिर कभी नाम न ले ? यह ठीक है कि वह रूईकी तरह व्यर्थ ही |. 
जहाँ-तहाँ उड़ता-फिरता है, वज़नमें बहुत ही हलका है, फिर भी 


उसका नाम चालीस सेरा “मन? रख दिया गया है---- हे 
डड़त-फिरत जो तूल सम जहाँ-तहाँ बेकाम । 
ऐसे हरये को धरयो कहा जानि “मन? नाम ॥ 
> --रसनिषि द 
पर वह मन हाथमें आ सकता है, वशमें किया जा सकता है। र 
मन-पक्षी तभीतक इधर-उधर उड़ता-फिरता है, जबतक वह व्रिषय- | पे 


वासनाओंमें लि हो रहा है । प्रेम-रूपी बाजक्े चक्ररमें आते ही वह 
चञ्चल पक्षी अपनी सारी उछल-कूद भूछ जाता है--- 
सन-पंछी तबलरि उड़े बिषय-बासना माहिं । 
अस-बाजकी झपटमें जब लगि आयो नाहिं ॥ 
बीर 
ग्रमका बाज उसे मारता नहीं, उसका केवल काया-कल्प का 
देता है । एक ही झपटमें कौएको हंस बना देता है । कबीर 
साहब कहते हैं-- 
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पहले यह मन काग था, करता जीवन-घात | 
अब तो मन हंसा भया, मोती चुग-चुग खात॥ 


॒ आ गया होगा सारा भेद समझमें । मनको कौन बुरा 
झला ? कहा है-- 

“कबरा? मन परबत हता, अब मैं पाया कानि। 
टाकी लागी प्रेमकी, निकसी कंचन-खानि॥ 
्रमकी टाकी छगानेकी ही देर है । जितना आनन्द्रूपी 
बन चाहो उतना ले सकते हो । अतएव मन बन्धनका ही नहीं, 
षा मी कारण है. । विषयी मन जीत्रको जगजालमें फँसाता है, 
वे प्रेमी मन उसे बन्धन-मुक्त कर देता है । 
x x xX x 
निस्सन्देह विषय-विहारी मन महान्‌ मोहकारी र 
ss ० 33 देते 2 
दःखदायी है । विषयोंकी ओर उसे क्यों जाने देते हो ! a 
निनी जल्दी हो सके अथाह प्रेम-पयोधिमं डुबा हर. 
' छि तुम भी महाकवि देवकी तरह पछतात ही रह जा 
ऐसो जो हों जानतो, कि जैहै तू बिपैके संग, Rok 
एरे मन मेरे, हाथ-पाव हि तोरतो ¦ 
आजुलों हों कत नर-नाहनकी नाहीं सुणि) 


र नेहसों निहारि हारि बदन निहोरतो । 
चलन न देतो देव चंचळ ४५ 
हे ] चाबुक चितावनीन मुह मोरतो; ८ 
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कहते हैं--में यह जानता होता कि मुझे त्याग कर | गत 
विषयोंके हाथ चला जायगा, तो रे मेरे मन ! में तो तभी तेरे हाथ. | रस 
पैर तोड़कर तुझे छला-लैगड़ा कर डालता | तेरे कारण आजतक न | अं 
जाने कितने नर-पतियोंकी नाहीं सुननी पड़ी है | सो तो न सुननी | एवे 
पड़ती, उनके मुखकी ओर तो न ताकना पड़ता ! ऐसा जानतातो तेरी | बे उ 
सारी चन्नल्ता भुळा देता, तुझे अचल कर देता। चेतावनीके चाबुक | देवा 
मार-मारकर तुझे त्रिषय-पथसे लोटा ही लेता । अरे, बड़ी भूल हुई । | बारे 
तुझे तो मैं डंकेक्री चोटसे तेरे गलेमे प्रेमका भारी पत्थर बाँधकर 
श्रीराधिका-रमण कृष्णके विरद-वारिधिमें डुबा देता तो अच्छा होता | | ह्वेत 
इसमें सन्देह नहीं कि मन है महान थलत्रान्‌ । उसका निम्रह | 
करना अति कठिन है, वह मदोन्मत्त मातङ्ग है | निर्भय विषय-बनमें 
विचर रहा है । कौन उसे बाँधकर वशमें कर सकता है ? यह बात 
सहज तो नहीं है | कठिन अवश्य है, पर बाँधा जा सकता है 
प्रेमकी मजबूत जंजीरे पैरोमें डाळ दो, आप ही सारी निरङ्कशता भू 
जायगी । हाँ, यह साँकड़ ही ऐसी है-- 
सन-मतग मद-मत्त था फिरता गहर गंभीर । 
दोहरी तेहरी चोइरी परि गई प्रेम-अँजीर ॥ 


रु --क्बौर 
` अभीतक तो यह मन मोह-पङ्कमे ही फँसा है, प्रेम-सरोवरके 
समीप गया ही कब है । भगवानके चरणखूपी कमळोंके वनमें उसने | 
कब क्रीड़ा की है ? उस अनुराग-सरोवरमें एक बार प्रवेश भर कर 
E फिर उसमेंसे कभी निकळनेका नहीं | वह जगह ही ऐसी है। 
अभीतक ठोक-सौन्दर्यपर ही तुम्हारा सतृष्ण मन मोहित रहा आयां 
) अम-सरोवरमें इसने अभी अवगाहन किया ही कब है ?' अमीतक 
इसने खूप-तरंगाके ही साथ केलि-कलोळ किया है, अभी यह बाहुके 
प्रबाहमें नहीं बहा है । प्रम-प्रबाहमें मग्न मन कुछ और ही होता है । 
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मरंततारिक रस तो हैं. ही क्या, प्रेम-हीन निर्गुण ब्रह्मरस मी उसे 


| + ही प्रतीत होता है । वेदान्तवादी महात्मा उद्धव विरहिणी 
` | बङगनाओो निगुण त्रह्मोपासना आज बड़े सस्ते भावपर बेच रहे हैं, 
॥ | वे गैवार गोपियाँ उसे मूलीके पत्तोंके भी भावपर नहीं ले रही हैं । 
॥ | ३ उसके बदलेमें उनका कृष्णानुरक्त मन चाहते हैं । सो असम्भव है। 


ता भी चाहें तो उनके पास उनका मन है कहाँ! वह तो 
वारे कृष्णके साथ कमीका चला गया । अब उद्धवके ब्रह्को वेचारी 
| यादें ! दस-बीस मन तो उनके हैं नहीं ! मन तो एक ही 


होता है-- 
ऊश्रो मन न भये दस-बाॉँस । 
4 * ९ 
एक जु हुतो खो गयो स्याम-संग को आराधे इंस ! 


A —— 


जिस मनपर प्रेमका गहरा रंग चढ़ चुका, उसपर अब डक 
| रंग कैसे चढ़ सकेगा ! कहाँ सरस श्रम, केही 


नीरस ज्ञान ! 
सूरदास यह कारी काम 


ज = oi is NY 


रि चट्ट न दूंजो रंग। 


x 20% ९ 4 [ 
ञी यह मन मोह केसे छोड़ सकता है । यह तो जन्मसे ही 

दहे, निर्मोही कैसे हो सकेगा । सौरदर्योपासक तो एक ल 
है | आँखोंमें किसीका खुन्दर रूप समाया और यह वा हक 
` का गुलाम बन गया ! सौन्दर्योपासनका अपना खमाव आ 2 
` सक्ता है ! अपने दग-दीवानोंको मन मरीराज मळा जा 
' ते हैं ! िहरणशीळ यह है ही | यह भी आदत रे ही का 
रही है ! सो असम्मव है । एकान्तवास वह के ह 
सकता | यह भी कहा जाता है कि यह कि 
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न किया करे । न यह किसीके हृदयमें रमे, न किसीको अपने हृदयम | 
रमाये । ये सत्र साधनाएँ इस बेचारेसे सभरनेकी नहीं । हाँ, एक रासा | 
अभी है | वह यह कि-- 
सनमोहन सों मोह करि तू घनस्याम निहारि । 
कुंजबिहारी सों बिहरि गिरधारी उर धारि ॥ 


२ म विहारौ | 
| * तु मोह-त्यागको आवश्यकता नहीं है । यदि तुझे 


किसीसे मोह करना ही है, तो प्यारे मन-मोहनसे मोह कर । देख 
जगतमें जितने मोहक पदार्थ हैं, वे सब परिणाममे रंग-रस-हीन 
जँचते हैं, किन्तु विश्व-मोहन श्रीकृष्णका मोह, वस्तुतः प्रेम, सदा 
एकरस रहता है । सौन्दयॉपासना भी मत छोड़ | यदि तू किसीकी 
छुन्द्रता देखना चाहता है, तो श्रीधनऱयामका रूप-रस पान कर | 
उनका सौन्दर्य अनन्त और नित्य है; और सौन्दर्य तो अन्तमें क्षीण 
और नष्ट हो जाता है | यदि तेरी इच्छा किसीके साथ विहार, 
करनेकी है दो कर) कोई रोकता नहीं । पर श्रीकुञ्जविहारीके साथ 
विहार कर । क्योंकि उस विहारीका ही विहार सदा एक-सा आनन्द- 
र बिहारोंसे तो अन्तं, विराग हो जाता है | और यदि 
र है हृदयमें = करनेकी अभिलाषा करता है, तो कर, 
पिक नहीं । पर गिरिधारीको धारण कर, क्योंकि वह 

परम भक्तवत्सछ हैं | जिसने गोवर्धनगिरि धारण करके इन्द्रके क्रोधसे 
दका रक्षा की वही एक धारण करने योग्य है | सो, हे मन | 
मनमोहन सों मोह करि दूँ घनस्याम निहारि ^ 
कुंजबिहारी सों बिहरि गिरधारी उर धारि॥ i 

~ e@e-s- -- ul 


n 


~ 
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_ योंक त्सड़ है 
प्रेमियोंका सत्सङ्ग 
प्रेमी रेदास आज फूले नहीं समाते हैं | प्रेम-मग्न होकर आप 
4 हे कस ww 
आज दिवस लेऊं बलिहारा, 
सेरे गुह आया पीवका प्यारा। 
बिहारी ! आज मेरे धर प्रियतमका एक प्यारा पधारा है | 
ग्य है आजका मङ्गळदिवस ! उसके स्त्रागत-सत्कारसे आज मुझे . 
क्रा ही कहाँ | आज मेरे यहाँ महामहोत्सतर है । सुनेँ, उस प्रेम- 
पते वह क्या सँदेसा लेकर आया है ! 
| क्ृष्ण-सखा उद्धवका दर्शन पाकर गोपियोंने भी तो गद्गद 
शैक कहा था-- 
उधो, हम आज्ञ भई बढ़भागी। 
जैसे सुमन-गंध ले आवतु पवन मधुप अनुरागी ॥ 
अति आनंद बढ्यो अँग-अंगमें, पै न यह सुख त्यागी । 
बिसरे सब दुख देखत तुमकों, स्यामसुदर हम छागी ॥ 


| उद्व! तुम्हें देखकर आज हमने मानो अपने प्यारे ल 
| देख लिया । हमें आज उन नेत्रोंका दर्शन मिल रहा है, र 
३शके रूप-रसका अहोरात्र पान किया है । त॒म हमारे प्यारेके य 
| | भरे पधारे हो | विराजो, त्रज-राज-कुमारका संदेसा र 
आर करो तुरे सससङगामस वौन इतय ह ना 
प्यारे कृष्णकी परमानुरागिणी गोपियोके अप+ ख ह 
मोडता हो गये । प्रियका सह बेगड शि 
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से-क्या कर देता है, इसे आप उद्रवक्रे ही मुखसे | प्रेम-प्रतिमा 
्रजाङ्गनाओंसे श्रीकृष्णके परम मित्र उद्भव, सुनिये, क्या कहते हैं. 
तुम्हरे दरस भगति में पाई । बह सत व्यास्यो, यह मति आइ॥ 
तुम मम गुरु, में शिष्य तुम्हारो । भगति सुनाय जगत निन्तारो॥ 
| स 
। अलौकिक प्रभाव है ग्रेमियोंके सत्सड़का | उद्धवजी महाराज क्या 
| बनकर तो व्रजमें आये थे, और कया होकर चले ! क्या हुआ उनका 
[ | वह सब अत्युच्च अध्यात्मवाद ? अच्छा मूँड़ा वेदान्त-केसरीको उन 
गवार गोपियोंने ! 
xX xX xX xX 
उन्हींसे प्रीति करो जो अपने प्रियतमके प्यारे हों, प्रमकी मदिरामे 
चूर रहते हों, आठों पहर मस्तीमें झूमते रहते हों, इशक्रके रसमें छे 
रहते हों । भाई, प्रभुके ऐसे ही लाइळांका सङ्घ करो --- 
आठ पहर जो छकि रहें, मस्त आपने हाल । 
'पळटू? उनसे प्रीति” कर चे साहिबक्रे लाल ॥ 
पर ऐसे ऊँचे प्रेमी मिळते कहाँ हैं | क्षणमात्र भी ऐसे उन्मतत 
प्रेमीका साथ हो जाय, तो प्रेमका निगूढ़ रहस्य समझनेमें फिर दे 
ही कितनी लगे । देखते-ही-देखते कुछ-का-कुछ हो जाय । पर व्ह 
का लाइला कहीं दिखायी भी तो दे | क्या करें, ऐसा प्रेमी की | 
आजतक मिला ही नहीं--- 
प्रेमी इँढत में फिरों, प्रेमी मिला न कोय। 
यदि कहीं मिल जाय, तो फिर क्या पूछना-- « 
ˆ म्रेमीसे प्रेमी , मिले, सहज प्रेम इढ होय। 


rn 


= 
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म्रा | यों तो बहुतेरे ठुनियात्री आशिक मिळे, पर उस मालिकका सच्चा 
- | तो हमें कोई नहीं मिला--- 
॥ दिल मेरा जिससे बहळता, कोई ऐसा न मिला; 


> बनते मिले, अल बन्द मिला । 
बुतके बन्दे मिले, अल्लाइका बन्दा न 
बुतक --मकबर 


या। इसीसे अब यहाँ जी नहीं छगता-- 

क्रा इन उजड़ी हुई बस्तियोंमें ४ जी नहीं | कर म 
उन है जीमें वहीं जा बस वॉराना जहां \ र 
इन बने हुए ग्रेमियोंके साथ रहनेमें अब दिल घबरा-सा रहा है। 
झया समझ रक्खा है इन भले आदमियोंने प्रेमको ! ऐसे तो पचास 
रिते हैं, पर येसा एक भी नहीं मिळता । किसके आगे यह दर्द-भरा 
छरे | हक़ खोलकर रक्खा जाय, किसके दरपर अपना रोना रेया ज 
नेवाले बहुत हैं, पर सुनकर मर्मतक पहुँचनेवाल कहाँ है ! हाँ, 

नेवाळे यहाँ बहुत हैं । इसीसे तो जीमें आता है कि 

रहिए अब ऐसी जगह चलकर, जहा कोई न हो; 


१... | 
स्वर 


मत्त इमसख्भन कोई न हो, औ हमज़्बों कोई pr | 

दे बेदरो-दीवार-सा इक घर बे ह हे ः 
हो औ पासवों 

वह कोई हमसाया न ह | 

ह पढ़िए गर बीमार तो कोई न हो तीमारदार 


नोहाड़वाँ कोई न हे ' हिन 

र र कोई न 

चढें किसी ऐसी जगह चलकर बेर न रहेको 

।न हमारी बात कोई समझे, न हैं। हज दीवार ! वहाँ न 

। ऐसा घर बना ळें, जिसमें तो दर र वहाँ बीमार पड़ जायें 
| ऋ संगी-साथी हो,.न कोई पास-डडढोसी | की ग 


और अगर मर जाइये तो 
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तो कोई दवा-दारू या सेत्रा-छुश्रषा करनेवाला भी न । और जो मर 
जायें तो वहाँ कोई रोनेवाळा न हो । 
माना कि संसारमें भोग-विलासोंके पर्याप्त साधन हैं, समी . 
प्रकारके सुख सुलभ हैं, और अपने अनेक सगे-सम्बन्धी तथा मित्र भी | 
हैं, पर तो भी हृदयमें प्रेममूलक शान्ति नहीं है । सब कुछ होते इए भी | 
इस जीबनमें प्रेमके अभावने समस्त सुखोंपर पानी फेर दिया है ।' 
जहाँ अपना प्यारा प्रेमी है, वहाँ कुछ न होते इए भी सब कुछ है, 
जहाँ वह नहीं, वहाँ सब कुछ होते इए मी कुछ नहीं है। अधिक | ९ - 
क्या कहें, परेम-शून्य खर्ग भी तुच्छ है, और प्रेम-पूर्ण नरक मी | 
महिमामय है । कहा है-- 
श्रियम नहीं बजारमें, वहे बजार उजार। 
प्रियतम मिलै उजारमें, बहे उजार बजार ॥ 
“अहमद 
और भी-- | 
कहा करो बेकुण्ठ छै कलपबृच्छकी छाहे । 
रहिमन? ढाँक सुहावने जह प्रीतम-गळ-बाईँ ॥ 
्रेमियोंका साथ छूटना कितना कष्टप्रद है, इसे कबीरके ही 
रहस्यमय राब्दोंमें सुनिये--- 
राम डुलावा भेजिया, कबिरा दीन्हा रोय। 
जो सुख अश्रेमी-संगमें, सो बैकुण्ठ न होय ॥ 
्रेमियोंके सत्सङ्गका सुख वहाँ कहाँ है । वह सत्सड़-सुख छोड़कर | 
कीन खर्गके भोग भोगने जाय । वैकुण्ठक्रे देव-भवनोंकी अपेक्षा प्रेमी. | 
यह पर्ण-कुटीर कहीं अधिक सुखदायी है । | 
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पक्षी है तो क्या हुआ ? हम तो उसे, जिसे विरहिणी नायिकाओंके 
क्‍ “पापी? का खिताब दे रकखा है, एक ऊँचा प्रेम-प्रण निबा- 
लेबल प्राण मानते हैं । प्रेमकी सारी निधि क्या अकेले मुके 
| है हिस्सेमें आ गयी है ? चातककी चोटीली चाहका ममे जिसने 
| मग लिया उसे प्रेमका तत्त्व श्राप्त हो गया, ऐसी हमारी इह पाएगा 
है। केसी अनुपमेय प्रेमानन्यता है उस पवित्र पक्षीकी। प्रेमी पपीहा 
पर जीना ही जानता है, और मरना भी जानता है प्रेमके 
णह्ृणपर हमें तो एक वही सच्चा प्रण-बीर देखनेमे आया हैं; मते 
| र जायगा, पर अन्ततक अपना प्रण॒ भंग न करेगा । क्या ही ऊँचा 
| ऋग्रण है ! \ 


ही | तेहा पनकों ना तजे, तजे तो तन वेक 
| तन छूटे तो कछु नहीं, पन छू अ 

जानता 

प्रेमकी प्यासमें कितनी तड़प है इसे वह पपीहा ही | 

* | है। कूप, नदी, तालाब, कुण्ड आदि जलाशय उ कामके : 

का. 9 5 बह तो के 


| सुतक तो उसकी प्यास बुझा नहीं सकता । की 
तिळा ही प्यासा है। उसकी करणार पीउ, पीड 
र प्रिय पयोदतक जाय या न जाय, 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


f 
.. ० ं Se तल 


१९० प्रेम-योग 


प्रणमे पिछड्नेवाळा प्राणी नहीं | पियेगा तो ही जड़ 
पियेगा, नहीं तो प्यासा ही प्राण त्याग देगा | वाह रे, प्रणवीर | 
सुन रे तुलसीदास, प्यास पपीहहि प्रेसक्गी। 
परिहरि चारिहु मास जो अँचवे जल स्वातिकौ॥ 
एक बहेळियेने किसी पपीहेको बाण मार दिया । घायल पक्षी 
छटपटाता हुआ गङ्गामें गिरा । पर उस प्यासे चातकने मरते समय |. 
भी, जगत्पावनी जाहदवीके जळमें अपनी चाह-भरी चोंच न डुबोयी। 
टेक निबाहते हुए ही शरीर छोड़ दिया--- 
व्याधा बध्यो पपीहरा, परयो गंग-जलळ जाय । 
चांच मूँदि पीने नहीं, पिउँ तो मो प्रन जाय ॥ 
--तुछपी 
मरणके उपरान्त भी अन्य जलकी चाह न की, पुत्रको भी 
बार-बार यह सिखावन दे गया--. 
“तुलसीः चातक देत सिख, सुतहि बार-ही-बार । 
तात! न तरपन कीजियो चिना बारिधर-घार ॥ 
न्य है प्रेमी पपीहेको ! यों तो कितने रंग-रंगके विहङ्ग वनमें 
उडते-फिरते और पोखरिओंका पानी पीते हैं, पर, चातक ! तुषं 
कौन पा सकता है; तुम तो तुम्ही हाः 
डोलत बिपुल बिहंग बन, पियत पोखरनि बारि। 
सुजस-धवर चातक नव, तुही भुवन दस-चारि ॥ 
__तुसी 
` कितना पवित्र प्रेम है पपीहेका ! कवि-रत्न hs... 
यह क्या अच्छी उक्ति ऐ-- 
5७ पवित्र प्रेम 


नकर “मनभावन ! 
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सुनत परमरस-ऐन बेन पपिहाके पावन ॥ 
तृन-सम हू नहि गिनत सकल निज तन-मन घन है। 
पूरन प्रेमी परमासय पपिहाकी प्रन है॥ 
्रेम-प्रथा अन्ुकरन-जोग थिर चित चातककी। 
जिष्टि सुनि छाती परे न तन प्रवसन पातककी ॥ 


“~ 


अत्र मेध महाराजकी भळमनसाहृत देखिये । आपकी दृष्टिं 
बतकके प्रेमका कुछ भी मूल्य नहीं है । वह बेचारा 'पीउ-पीउ? 
वाता मरा जाता है, आप घमण्डमे घुमड़-चुमड़कर उसको ओर 
| इतेतक नहीं ! हाँ, ग -तर्जकर डाँट-डपट बेशक बता देते हैं. । 
पैं आकर कभी-कभी उस गरीबपर पत्थर भी बरसा देते हैं, 
बिजली भी गिरा देते हैं । प्रेमकी केसी अच्छी क़द्र करते हैं यु श्रीमान्‌ 
भी | ग्न महोदय ! पर धन्य वह पपीहा : उसको प्रीति तो और भी 
अधिक बढ़ जाती है ! एकङ्ी प्रेमकी परीक्षाम कितना ऊँचा उतरता 
है वह दीन पक्षी ! . 
पबि, पाहन, दामिनि, गरज, झरि झकोर खरि 3 " 
रोस न प्रीतम-दोस लखि “तुळसी? रागहि रें 
क्या बिगाड़ 
वारिद-बर ! बताओ तो भला, पपीहेे pp मे 
जो उसपर इतने रुध हो रहे हो £ उसपर केण : 
हे रम है प्रेमका क्या उसे यही पुरस्कार 
हो कि तुमपर उसका प्रेम है : 
विय बेर, तुम्हें तो हम क्या कह पर उस 
 दिया,जा रहा है? खेर, तु 
हिक é < लें । हाँ, वन्य तो उस चातर्कको कको 
के,'जी चाहता है, पेर चूम 
दीह , 


@ 
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जगको, घन ! तुम देत हो, गजके 
चातक प्यासे रटि मरे, तापर परे पखान ॥ 
तापर परे पखान, बानि यह कोन तिहारी। 
सरित-सरोवर-सिंधु तजे, इन तुमहि निहारी ॥ 
चरनं दीनदयाल, धन्य कहिए ग्रहि खगको । 
रहो रावरे आस, जनमभरि तजि सब जगको ॥ 


बळिहारी ! अरसिकोंको तो भरपेट पानी देते हो, और स 
अनन्य रसिकको एक बूँद भी नहीं देते, उळटे पत्थर मारते हो! | 
इसीको सरसता और रसिकता कहते हैं ! तुम्हारे आगे प्रेम-गाथाक्षा | 
गाना व्यर्थ है ! 

इन आरतिवंत पपीहनिकों, 'घनआनेदजू? पहिचानो कहा तुम! 

मीन क्या आदर्श प्रेमी नहीं है? क्यों नहीं, उसकी प्रीति तो अतुठ- 
नीय है । अकथनीय है । प्रीति-प्रीति तो समी चिल्लाते फिरते हैं; | 
प्रीति करते भी अनेक प्रेमी हैं; प्र प्रीतिका मर्म मीनने ही समझा है- 
सुलभ प्रीति प्रीतम सबे, कहत करत सब कोइ । 

(कलः मीन झुनीत तें, त्रिभुवन बड़ी न कोइ ॥ 
: यो तो कहनेको जलके अनेक जीत हैं; मगर भी पानीमें रहता 
है, साँप भी पानीमें रहता है, मेढकका भी वहीं घर है, कछुएवा 
भी वहीं रहना होता है । और भी अनेक जीवोंका जळ ही गृह है | 
और जळ ही जीवन है पर मीनका उससे जो प्रेम है, वह दूसरे 

जळ्चरोमे कहाँ £ और जीवोंका तो जळ केवळ घर है; जीवन हैं 
पर मीनके ळिये तो बह जी्रनका भी जीवन है, प्राणोंका 'मी प्राण 
है---और न जाने क्या है-- हू 


= 
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मकर, उरग, दादुर, कमठ, जल जीवन जल गेह। 
“्लुलसी? एके मीनको, है साँचिलो सनेह॥ 
सच्चा स्नेह न होता, तो अपने प्यारेसे ब्रिछुडते ही वह मछली 
क्षने प्राण केसे त्याग देती ? वियोग तो, बस, मीनका ही है । 
ख़तक अपने ग्रियके साथ है, तमीतक उसका जीवन है । प्रिय- 
बहीन जीवनका उसकी दृष्टिमं कोई मूल्य ही नहीं । कबीरने सच 
[ ३स | बहा है--- 
हो! अधिक सनेही माछरी, दूजा अलप सनेह। 
कना जबही जळ ते बीछुरै, तबही त्यागे देह॥ 
जबतक जीवन-धन, तबतक जीवन । प्रियतम और जीवन दो 
मित्र बस्तुएँ तो हैं नहीँ । अभिन्रको कौन भिन्न कर सकता है ! 
झीते-- 
बिरही मीन मरत जळ बिछुरे, छादि जियनकी छ 


जळमें विष ही क्यों न घुळा हो, पर मछलीको तो वह जीवन- 

| दाता अमृत ही है-- 

| देउ आपने हाथ जळ, मीनहि माहुर घोरि । 

'हुङसी? जिये जो बारिबिचु, तो त देह कबिखोरि॥ 

दही और दूघसे मरे हुए मारी-मरी सागर उसके किस ह 

उसकी लो तो केरळ जळसे लगी हुई है, सो एक छोटीसी 

| दी उसे असीम आनन्द मिल रहा है | पर र उसके र 

' ऐसी कोई पत्रा नहीं | कितनी मछलियाँ उसके निग re 

भे पसती और मरती हैं, पर जलाशयको, तनिक भी दुःख ने 

। वह तो ज्यों-का-त्यों मौजमें खरता रहता है ! 


परे योऽ पा ` 
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मीन बियोग न सहि सके, नीर न बात । 
देखि हु तू ताकी गतिहि, रति न घरै, तन जात ॥ 
सर | 
तब भी मीनके प्रेममें कमी नहीं आने पाती । धन्य है उस 
| अनन्य प्रेमीका एकाड़ी प्रेम ! 
| “जीवन हो मेरो? यह भाषत सकल नेही, 
| पालिबो सहज नाहीं कठिन करार को; है। 
| पयतु हैं यामें, यातें गैयतु जगत जसु, | है। 
दूजो न करेया कोड ऐसे निरधार कौ। 
चाहि कछु, देखिए, न रंच परवाह परी, 
वाहवा इकंगी हैं तरैया प्रेम-घारकौः 
होतही बिहीन देह देय तजि प्राननिकों 
देख्यो में “नवीन? यों सनेह मीन-वार कौ । बे 
जीते जी तो प्यारे जलको छोड़ेगी ही क्यों, मरनेपर भी | भतु 
उसे ही चाहती और उसीका प्रेम मॉगती है । मरकर काटे जानेपर | 
भी पानीसे ही खच्छ होती है और पकाकर खाये जानेपर जळवी ही 
चाह करती है । रहीमने कहा है-- 
मीन काटि जळ घोइथे,. खाये अधिक पियास । 
“रहिमन” प्रीति सराहिये सुएहु मित्रकी आस ॥ 
एक और सजन इसका समर्थन कर रहे हैं-- 
प्रेमी रीति न छाड्हीं, होत न प्रनते हीन । 
मर परे हू उदरमें जल चाइत है मीन ॥ 
यही कारण है कि सूरदासजीने विरहिणी ब्रजाङ्गनाओंके ,अ्र 
पूर्ण नेत्रोंकी, अन्य सवृ उपमाओंको तुच्छ ठहराकर, एक मीनकी ही 


| 


उपमा सार्थक मानी है । कहते हैँ 
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उपमा एक न नैन गही । के 
कबिजन कहत-कहत चलि आए, सुधि करि काहु न कही ॥ 
ब्रज-लोचन बिनु लोचन केसे, प्रतिदिन अति दुख बाड़त । 
उस्‌ “सूरदास? मीनता कछू इक जल भरि संग न छाड़त ॥ 
x xX x x 
अब उस जरा-से पतंगेको लीजिये | वह भी एक आदर्श प्रेमी 
है। यदि मीनका विछोह बेजोड है, तो पतंगेका मिलन अद्वितीय 
है। सुकत्रि रघुनाथने कहा है--- 
जब कहूँ प्रीति कीजे, पहिले ते सीखि लीजै, 
बिछुरन मीनकी, औ मिलन पतंगकी । 
वास्तवमें, पतंगका प्रिय-मिळन अद्वितीय है । छौ ळगाकर 
मैते लपट जाना एक पतंग ही जानता है । उसका प्रेमाठङ्गन 
| अनुपम है | प्रेमाम्निमें अपने अस्तित्वको नष्ट कर देना सिवा उसके 
भैर कौन जानता है ? सुकवि जिगरने क्या अच्छा कहां है-- 
# जाके शपरवाकः से आती हैं सा 
ज़िंदगी है ग्रामे दिलवरमें फ़ना हो जाना । हा 
पतंगेकी खाकसे वराबर यह आवाज उठ रही है 7 
| दिख्वरमें ना हो जानेका ही नाम जिन्दगी है, a 
| अने अस्तित्वको नष्ट कर देना ही जीवन है । केसी डा म 
| पतत्र भावना हे | दिल चाहता है किं उस प्रेमके कारकों पह 
| पेवा हम भी गळी-गली ळगाते फिरे 
. ज़िंदगी हे रामे दिलवरमें रिता हो आन कर 
चिन्दगीकी उलझन इस तरह प्रेमत्री लैमें ना हो जा 


सी | क्यों न हमलोग पतंगेंके जीबन दाने प्रेमका यह पक 
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| पाठ पढ़ ळें | चातक और मीनके प्रेमकी भाँति भी प्रेम एकाङ्गी | ब्र 
है । अपने प्रियतमकी छापरवाही और निठुराईको वह भी की | 
| 


| ध्यानमें नहीं लाता | उसे तो छपककर उस जोसे लपट जानेसे |॥ज 
|| मतलब है । उसे यह जाननेका अवकाश कहाँ कि दीपक भी उमे | होगा 
| चाहता है, या नहीं | कविवर नवीनकी इसपर क्या बढ़िया सूक्ति है-- | द्रि 
| काननते धाय-धाय आवत अरंग रंग, 
h नेननि निहारि धारि धारना उमंगकी; 
t सोचे न सम्हारै न बिचार प्रान-लोग नेही, 
| ` सूरते सरस हद्द हिम्मत विहंगकी । 
जेतो ओढ़ो बूड़ौ तेतो तिरत, तमासो यह, 
मोजमें 'नवीन? नेह-सम्रुद-तरंगकी ; 
. अंगके मिलावत ही अंग जरि जात संग, 
। देखहु इकंगी प्रीति दीपक-पतंगकी ॥ 
जिसने प्रेमकी आगमें अपने आपको खाक कर दिया, वही 
प्यारेका अनन्त आलिङ्गन पानेका अधिकारी है । यह मिळ-भेंटनेका | 
गहरा भेद पतंगेने ही जाना है । 


| x x x xX 5 
bs . और वह चकोरी ! क्या कहना, उसकी मी प्रीति अनुकरण | पे 
| है | प्रेमरसका पीना चकोरीने ही जाना | उसकी तल्लीनता, त्म 
देखते ही बनती है । तुळसी साहबकी एक साली है-- 
तुलसी! ऐसी प्रीति कर, जैसे चंद चकोर । 


by . चोच झुकी गरदन छगी, चितवत वाही ओर ॥ ' 
f सारी रात प्यारे (चाँदकी ओर एकटक देखते रहना क्या 


| साधारण साधना है ? सच पूछो तो यह योगकी त्राटक सुद्र है। | 
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योगी भी दृष्टि-साधनामें उसकी. बराबरी न कर सकेंगे । 
रतनी अधीरता और व्याकुळता है उसकी ळगनमें ! उसका दिनं 
जञाने केसे कटता होगा । सारा दिन साँस गिनते-गिनते जातां 
होगा | प्रिय-दर्शनकी आशा उसे अत्यन्त अबीर बना देती है । 
में बिछोहकी व्याकुळता और रातमें दीदारकी बेहोशी । उसे 
सा माळम कि रात कैसे निकल गयी । क्या ही गहरी तल्लीनता है ! 
नेह-निदान? में सुकवि नवीन लिखते हैं--- 
साँसें गनि काटे दिन आस पे उदासी बिनु, 
उनके प्रकास लाचे ढोरी मीत ओरीकी; 


~ Co 
छाड़ि लोक-लाजे औ बिसारि सब काजै, गाजे 
चाहे चुपचापन चितोन चख-चोरीकी । 


नेहके नगारे देकें चुगत अंगारे, 
प्यारेके उज्यारे हित बँधी प्रेम-डोरीकी; 
निबह अभंगी जाय नेक न दुअंगी कहूँ 
ऐसी इकअंगी चाह चंदसा चकोरीकी ॥. 


HH ऊ 


यहाँ भी वही एकाङ्की प्रीति है । तो क्या. सभी आदश 
मोका प्रेम एकाङ्गी ही होता हे ? इसमें सन्देह ही क्या । प्रेमी, 
| एड़ी प्रेमकी अबस्थामें ही, अपने प्रेमास्पदके चरणपर अपना 
| पाेसे-यारा जीवन-कुसुम चढ़ा सकता है। ईसी अवस्थामें उसके 
| मका पूर्ण विकास होता है । oo 

कर अच्छा, चकोरीके आग खानेमे क्या के नह ओर 


कोई प्रेम-साधना हे ? हाँ, अवश्य, रे 
| को ऊँची साधना है। इस विचारसे चकोरी ee है 
भस्म हो जाऊँ, कदाचित्‌ उस मस्मको रिं ललाटपर 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


पु 


FNS MS OE 


१९८ प्रेम-योग 


लगा. लें और वहाँ प्यारे चन्द्रसे मेरी भेंट हो जाय 5 धन्य है उसकी | दो 
यह प्रिय. द्शनामिलाषा | 

प्रियं मिलो भभूति बनि ससि-सेखरके गात। | 
| थहै बिचारि अँगारकों चाहि चकोर चबात॥ 
| अङ्गार चबानेका, लो, यह जवाब है | अब भी कुछ शंका है! ||ह 
| ` . चक्री ! इतनी अत्रीर मत हो । धीरज धर ।. सदा यह | जे 
अँघेरी रात न रहेगी । धीरे-धीरे इसी तरह पूर्णिमा आ जायगी और |भेजन 
तेरा प्रियतम तुझे दर्शन देगा-- मं 
सोच . न करै चकोरि ! चित, कुहू-कुनिसा निहारि । 
सनै-सने ह्वेहे उद राकाससि -तम -टारि॥ 
राका-ससि तम रारि, दूरि दुख करिहे तेरो। 
धीर धरै किन, बीर, कहा अकुलाय घनेरो॥ 
बरने दीनदयाळ, छखेगी तू भरि छोचन। 


जो तेरो प्रिय-प्रान, मिलेगो सो, अब सोच न॥ 
x x 


४ x x 
परेत्रा भी एक ऊँचा प्रेमी है । प्रीतिकी दौड़में वह 
|) प्रेमीसे पीछे रह जानेवाला नहीं | आकाशमें कितना ही ऊँचा कीं 
$ न उड़ रहा हो, पर अपनी प्यारी परेईको जाळमें फँसी हुई देख 
तत्क्षण प्रेमाधीर हो आप भी वहीं गिर पड़ता है ! वह त्रियोगमर्ध 
सह ही नहीं सकता-- 
रीति परेवाकी गनो, चाह चढत आकास । 
| ` तह चढ़ि तीय जु देखही, परत छाड़ि उर स्वास ॥ 


दाम्पत्य-जीवनक्रा सुख कबूतर-कबूतरीने ही जाना है | ह 
ee और किसे नसीब होगा ऐसा सहज सुख । कविवर विहारीने 
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कुछ आदश प्रेमी | | 
| ब दोहेंमें परेवाके सुखमय जीवनकी कैसी सराहना की है | ५ | | 
पु पाँखे, भखु काँकरे, सपर परेई संग। hh 
सुखी, परेवा, पुहुमि पे, एके तुही बिहंग॥ hi bh 
भाई परेवा ! प्रथिवीपर एक तू ही सुखी है । बन्न तो तेरा Mi 
है! ||ह ही है, जो सदा तेरे पास रहता है और कंकड़ ही तेरा भक्ष्य | 
| यह | जो स्त्र मिल सकता है । न तुझे वल्लकी ही कमी है, न 


रका ही अभाव है, और, यह तेरी सहचारिणी प्यारी परेई तेरे 
रयं है ही । अत्र दाम्पत्य-जीत्रनमें और क्याशखुख चाहिये ! 
और, कपोतजत तो अनुपम है ही । बाह! 


है इत लाळ कपोत-ब्रत, कठिन प्रेमकी चाळ। 
सुखते आह न भाखहीं, निज सुख करहि हराळ ॥ 


श्चन्द्र 

क्यों न इस पक्षीको हम एक आदश प्रेमीके रूपमें देखें : 
x x xX xX 
और, वह भोळा-भाळा हिरण ! रागके उस अढितीय अनुरागी- 
| गो कौन भूल सकता है, खयं उसका प्रियतम राग ही बहेलियेका 
हप धारणकर क्यों न उसे बाण मार दे, पर वह तो अपने पारेके 
प्रारसका प्यासा ही रहेगा, उस प्रेमीका सुग्ध मन प्रीतिसे मुड़ेगा 
हीं । यदि ऐसा हो, तो निर्मल प्रेमपटपर दाग न पड़ जाय ! धन्य 
है उस सरलहृदय हिरणको ! 


"तुळसी? जो स्ृग-मन य ह 
बाह्‌ रे प्रणय-बीर ! रण-धीरता तेरी ही है 


द| कर अ क 5 
अपरे ` घरि न सकृत पग पछमनो, सरं सनझुख FS 


_ CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


w 
है 


२०० प्रेम-योग 
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हो रहे हैं-- 
बीनके सुनत बैन कानन अचेत हेकें, 
कानन तें धाय ओप आनन उमंगकी; 
प्राननिकी हानि न बिचारे, बँध्यो ताननि सों, 
बाननि बिंधत न सेँभारे सुधि अंगकी। 
जान न सराह्मौ, न अजाननके भाव कटु 
ताकी तरळाइ नेह-ससुद-त रंगकी; 
नेही जब रंगि रहे रागके सुरंग, जमें 
नेक न दुरंग ऐसी लगन कुरंगको ॥ 
x x x x | 
मयूरका भी प्रेम अकृत्रिम और अप्रतिम है | इ्यामधनकी वह 
हृदय-हारिणी छबि मयूरके मनपर न जाने क्या जादू डाळ देती | | 
अपने प्रियतमको नाच-नाचकर रिझाना उस प्रेमोन्मत्त पक्षीने ही 
जाना है । श्याम नीरदकी कर्मनीय कान्ति देखते ही उसका एक-एक 
पंख प्रफुल्लित और पुलकित हो जाता है | उसकी प्यासी आँखे 
न जाने कितनी प्रेम-मदिरा भर जाती है | झ्यामधनसे उसकी इतनी 
| अधिक प्रीति होनेसे ही प्यारे घनश्यामने उसके पंखोंका मुकुट अपने 
| मस्तकपर धारण किया है । धन्य प्रेमोन्मत्त मयूरका भाग्य ! 
। .मोर सदा पिउ-पिउ करत, नाचत लखि घनस्याम । 


यासों ' ताकी पाँखहुँ, सिर धारी घनस्याम॥ 
_-.अम्विकादत्त ब्पर्ण | 


उ 
| 'मोरशिखा? नामकी एक बूटी होती है । उसमें -जड़ ही 
७७७ । पर बरसात आते ही वह सूखी हुई बूटी पनप उठती है ' 
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| | ्मधनकी प्रेममयी ध्वनि सुनकर जड़ मोरशिखा भी ललकसे लहल्ही 
| जाती है । यह नामका प्रभाव नहीं तो क्या है ? जब जड़ “मोर 
| द्व यह हाल है, ततर चैतन्य मोरके आनन्दका कुछ पार ! 
“तुलसी? मिटै न मरि भिटेहुँ, साँचो सहज सनेहु। 
मोरसिखा बिनु सूरि हू पलुहृत गरजत मेहु॥ 
मोरकी नाई हमारे मन-मोर भी किसी घनको देखकर क्या 
कमी आनन्दातिरेकसे नाचने लगेंगे ? बड़भागी तो हमारे हरिश्चन्द्र 
है। धन्य ! 

| भरित नेह-नवनीर नित, बरसत सुरस अथोर। 
जयति अपूरब घन कोऊ लखि नाचत मन मोर ॥ 
। वह | x x x x 
और भी, प्रेम-जगतमें, कितने ही आद प्रमी हैं । उस चाह- 
ने ही | मे चुम्कका लोहेको खींचकर हृदयसे लगा लेना कौन नहीं जानता । 
"एक | धीरे प्रति नीरका प्रेम क्या साधारण कोठिका है ! मिट्टी और 
खे | प्नीकी प्रीति क्या कोई मामूली प्रीति है! मिटटीका घडा ही स्नेहा- 
ह्नि देकर जळके हृदयको ठण्डा करता है | कनककलशम उसे 
| वह सुख़ कहाँ ? 

| देखौ, जाको प्रेम जासु सँगर ताहि तौन 
जल जुड़ात माटीकी गगरी सोन-कळ 


न ही भावे। 
~ 
स गरमाव ॥ 
__प्रयागनारायण 


| प्रेमियोंके प्र जया कभी अनुकरण 
® * इन आदर्श प्रेमियोंके प्रेमका मलोग भी क्या कमी अनुक 


| ' सकेंगे ? ` 


—~so Cp NT 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


७८ 5 


विश्वप्रेम 


पहले तुम किसी एकको अपना. एकमात्र जीवनाधार प्रेम-पात्र 

त लो; अनन्यभात्रसे उसी एकके हो जाओ । निश्चय ही, उसके 
ति तुम्हारा अनन्त और अप्रतिम प्रेम धीरे-धीरे अखिळ संसारको 
हुहारा प्रीति-भाजन बना लेगा । तुम तब ्राणिमात्रमें, चराचर जगत्में 
ने प्रियतमका ही रूप प्रत्यङ्कित पाओगे । अणु-अणुमें अपने प्रेम- 
तरको ही प्रतित्िम्म्रित देखोगे | उस दिनै अनायास ही यह भेद 
बुल जायगा कि-- 


मैं समुझ्यो निरघार, यह जग काँचो कॉच-स | 


ब्रित लखियतु "जहाँ ॥ 
एकै रूप अपार, प्रतिबिं 


अपने प्यारेके अगाध प्रेम-पयोधिमें तुम अनायास ही ह 
| िष्रको 'जल-विन्दुअ॒त्‌? विलीन कर लोगे | चालं किंग्सळे 
एक ही प्रेम-पात्रके द्वारा अखिल विश्वकी प्रेम-प्राप्ति इस 

ग्क्त की है-- 


rt 
Be sure that to have found the Te 
| sto have the key to all; that truly to pF हन 
| tnow;and truly to love One र and blood 
truly loving all who bear the same ; 


With the beloved. , क्के अन्तस्तळका ममे 
गह तो. निश्चित बात है कि किसी र है । सचा प्रेम ही 


| ष लेना चराचर जगतका रहस ड जीवमात्रके साथ प्रेम 
| षा ज्ञान है । किसी एकसे सब्चा श 
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करनेकी पहली सीढ़ी है; क्योंकि अखिल विश्वके प्राणियोमें क्‍ 
उस प्राणप्यारेका ही तो रक्त प्रवाहित हो रहा है । 
सबमें वही हक़ीक़ृत दिखलायी दे रही है। 
अपने प्रियतमको यदि तुम सरसे पेरतक, सिखसे नखतक, 
विश्व-व्याप्तिके भावसे एक बार भी देख लो, तो जर्रे-जरेंमें, अणु-अणुमं | 
तुम्हें अखिल ब्रह्माण्ड-नायक परत्र्मका दर्शन हो जाय । मीखी | 
यह दृढ़ धारणा है € i 
सरा पा में उसके नज़र करके तुम, : 
जहाँ देखो अल्छाह अल्लाह है॥ 
नजरमें वह प्यारा एक बार समा भर जाय, फिर तो वहीनही 
जहाँ-तहाँ दिखलायी देगा-- 
समाया है जबसे तु नञज्ञरॉमें मेरी, 
जिधर देखता हुँ उधर तू ही तू है। . 
जब चराचरमें, घंट-घटमें, मेरा ही प्यारा राम रम रहा है, तब ह | 
विश्वतह्माण्डकी प्रत्येक वस्तुसे मैं क्यों न प्रेम करूँ ? अरे, जिती 
यहाँ रूप हैं, सब उसी हृदय-रमणके तो विविध रूप हैं, और जिते 
यहाँ रंग हैं, सब उसी प्यारे र॑गीलेके जुदे-जुदे रंग हैं | उस पयि | 
प्यारसे ही यह विश्व इतना प्यारा ळग रहा है-- “ 
पाइ जाती जगत जितनी वचस्तु हैं जो सबोंमें , 
मैं प्यारको विविध रंग ओ रूपमें देखती हूँ । 
तो मैं कैसे न उन सबको प्यार जीसे करूँगी ?' ' 
यों है* मेरे हृदयतछमें विश्वका प्रेम जागा॥, | 
अपने प्रेम-पात्रमें ही मुझे जगत्पतिका दर्शन हो रहा हैत 


5 ७ 
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पाती हुँ विश्व प्रियतममें, विश्वमें प्राण-प्यारा, 
ऐसे मेने जगत-पतिको श्याममें हे विलोका। 
--दृरिऔध 
अगर तू सचमुच ही प्रेमी है तो अपने प्रियतमको इस रंग-बिरंगी 


७ ४४७३७ 


यके हर रंगमें देखा कर, क्योंकि उस रँगीले रामके ही तो ये 
| रे रंग हैं--- 

हर आनमें, हर बानमें, हर ढंगमें पहचान ; 

आशिक है तो दिळवरको हर एक रंगमें पहचान । 


अपने प्रिय प्रेमास्पदके सम्बन्धसे प्रत्येक वसतु प्यारी देख पड़ती 
है। जहाँ-जहाँ उसके चरण पड़ते हैं, वहाँ-बहाँकी धूछ भी तीर्थरेणु- 
| | $ प्रतीत होती है । अनुराग-मूति भरतकी भव्य भावना तो देखिये । 
| कहते हैं अपने प्रियतमको चराचरमें रमा हुआ देखना-- 


कुस साथरी निहारि सुहाई । कीन्ह प्रनाम प्रदच्छिन जाई ॥ 
चरन रेख रज आँखिन्ह छाई । बनइ,न कहत प्रीति अधिकाई ॥ 


का 


)| आप श्रीरामचन्द्रजीकी कुश-शय्या देखकर उसकी प्रदक्षिणा 

ै ते हैं | जहाँ-जहाँ उनके चरणोंकें चिह्न मिलते हैं तहाँ-तहाँकी 

३ | फक्नि धूल आँखोंसे ळगाते हैं । धन्य है प्रियके पदा 

' | धूळ | उस धूलके लिये कितने पगले नहीं छवा रहते । ET 
| णानुरागिनी गोपिका, पवनसे अपने प्रियतमके पैरोंकी धूळ, देखिये, 

|स लाठसाके साथ मँगा रही है-- 

= विरृहविधाकी मूरि आँखिनमें राखों परि 


की, हा हा; नेकु आनि दै । 
धूरि तिन पायनको, RS 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


+ 


ER PME 


रा 
¢ 
| 


है 


Le RR Se 


२०८ प्रेम-योग 


महाकवि ग्रालित्रका भी एक ऐसा ही भाव है । कहते 
जहाँ तेरा नक़शे कदम देखते हैं, 
ख़याबाँ-ख़याबाौँ इरम देखते हैं। 
प्यारे, जहाँ तेरा चरण-चिह्न हम देखते हैं, उस स्थानको हम 
-खर्गसे भी बढ़कर समझने लगते हैं | वह स्थान किस तीर्थ-स्थानसे 
“कम पुण्य-क्षेत्र है ? मीरने खूब कहा है-- 
आँखें लगी रहेंगी बरसों वहीं सभांकी, 
होगा कदमका तेरे जिस जा निशां ज़्मींपर । 
अस्तु, अब महात्मा भरत उस भाग्यवती कुश-शब्याके समीप |" 
आमूषणोसे गिरे हुए दो-चार सोनेके सितारे देखते हैं, और उहें |" 
जनक-्तनया सीताके ही तुल्य पूज्य समझकर अपने माथेपर भक्ति | 
पूर्वक रख लेते हैं | बलिहारी ! । 
कनक बिंदु दुइ चारिक देखे । राखे सीस सीय सम लेखे ॥ 
तुझ 
बाह. री, प्रेमकी विस्तीर्णता ! कनक-विन्दुओंतकर्में आपको | 
अ्रीसीताजीकी समानता दिखायी देती है | इसी तरह शरङ्गवेरपुरकें राम 
घाटपर आप श्रीरौमका ही मानो प्रत्यक्ष दर्शन कर रहे हैं-- 
राम घाट कहुँ कीन प्रनामू । भा मन मगन मिले जनु रासू ॥ 


~! 


कुशल-समाचार पूछनेपर जो पथिक भरतसे यह कहते हैं रि | 
हाँ, हमलोगोंने चित्रकूटमें उन विश्व-विमोहन बनवासियोंको देख बै || 
उन्हें आप राम और लक्ष्मणके ही समान प्रिय समझते हैं--- 


जे जन कहहिं कुसल हम देखे । ते प्रिय राम लखन सम लेखे ॥ 
तुझी 


9 
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और, चरणःचिद्वोंकी उस प्यारी धूलो. तो आप माथेपर चढ़ा- 
और हृदय और नेत्रोंसे लगा-लगाकर अधाते ही नहीं । धन्य ! 
हराई निरखि राम-पद्‌-अंका । मानहुँ पारसु पायेड रंका॥ 
| द्रक्षिर धरि हिय नयनन्हिलावहिं । रघुबर मिलन सरिस सुख पावहिं॥ 
तुलसी 
भरतका केसा पत्रित्र, उच्च और बिस्तृत प्रेम है! प्रत्येक बस्तु 
3 अपने हृदयाधार रामकी ही प्रतिमूर्ति देखते हैं । अणु-अणुमे उन्हें 
बने प्यारेकी ही झलक दिखायी देती है | केसा दिव्य तादाल्य है। 
यत: भरत साकार प्रेम थे । उनमें चराचर जगतको प्रेममय कर 
जैकी बिळक्षण शक्ति थी--- 
देख भरत-गति अक्रथ अतीवा। प्रेम-मगन सुग खग जड़ जीवा h 


—— 


महात्मा भरतके अन्तस्तळमें इतना विशद विधि यदि 


|द्वमूत न हुआ होता, तो गोसाईजीका यह दिव्य मक्ति-उद्गा : ह्म 
| | रब सुननेको कहाँ मिलता-- ' 
हेत न भूत भाव भरतको । अचर सचर, है 
े पे “== ग्रेमकी  पराकाषठाको 
बिरहिणी त्रजाङ्गनाएँ. भी अन्तरम श्वः क 
|च गयी थीं, उनकी दृष्टिमें समस्त सृष्टि ममी हे | 
| प्रियभावनाकी व्यापकतासे वे समल के a पर 
'े। जो मेघ एक दिन उन्हें मत्तमतंगोंकी मोति 


| है, जे बारिद्‌-_ 


चर अचर करत को १॥- 


रुकत न पवन-महावत हू पे, 


$ 
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वे ही नीरद आज सुन्दर र्‍यामके रूप-साम्यके कारण क्रि 
प्यारे लग रहे हैं कि कुछ कहते नहीं बनता---- 
आजु घन स्यामकी अनुहारि । 
उने आये साँवरे, सखि ! लेहि रूप निहारि॥ 
इन्द्र धनुष मचु पीत बसन छबि, दामिनि दसन बिचारि । 
जनु बग-पॉति माळ मोतिनकी, चिते लेति चित हारि ॥ 
— सू हि 
जिस पपीहेके नामके साथ कभी “पापी” का विशेषण छाग | 
जाता और जिसका इन शब्दोंसे खागत-सत्कार किया जाता था कि-- 
रे पापी, तू पंखि पपीहा, क्यों 'पिउ-पिउ' अधिरात पुकारत ? 
उसीको आज ब्रज-ब्रालाओंके मुखसे यह शुभाशीर्वाद 
मिल रहा है-- 
बहुत दिन जीवो पपिहा प्यारो । 


RN 
बासरि रेनि नाम ले बोलत, भयौ विरह-जुर कारो ॥ 
6 


प्रेमकी इस विश्व-विहारिगी भावनामे चर ओर अचर सभी अपने 
आत्मीय और प्राण-्रिय छगने लगते हैँ । उद्धवके प्रेमाश्रुपूर्ण नेत्रोंको 
देखकर प्रिय-विरहाकुळ ब्रजत्रासियोंने कहा था कि आज हमार 
5 अहोभाग्य, जो उन आँखोंकी प्रेम-छुधा पी | हैः 
प्यारे कृथ्णके रूप-रसका दिन-रात अतृप्त पान किया है | 
कृष्ण-सखाको देखकर वे कहते हैं 
, तुम्हरो दरसन पाय आपनो जनम सफल करि जान्यो । 
“सूर' ऊधो सों मिळत भयो सुख, ज्यों चख पायो पान्यो ॥ , 
वास्तवम ब्रजाङ्गनाएँ प्रेम-रसक्ी अद्वितीय अधिकारिणी थँ । 
गोपी-गरेमकी धुजाः---इस उक्तिमें तनिक भी अत्युक्ति नहीं है| 


विश्व-प्रेम २११ 
्रिहेक-वन्दनीया गोपिकाओंने ही. त्रज-धामको 
हुसम्य स्थळ बनाया है । 

xX x x x 
` तुम्हारी अन्तरात्मामें भाई ! अगणित झरोखे होने चाहिये । 
इलिये कि लीलामयी प्रकृति अपनी प्रेम-किरणोंका सौन्दर्य-प्रकाश 
उन अनन्त झरोखोंमें होकर तुम्हारे अन्तस्तलपर बिखेरती रहे । पर, 
ऐसा तुम एकबारगी न कर सकोगे | विश्व-प्रेम तो प्रेम्जी अति सीमा 
है । पहले तो किसी एक ही झरोखेसे ग्रेम-किरणोंका प्रवेश कराना होगा, 
किसी एकहीके साथ अनन्य सावसे लौ ळगानी होगी | फिर उस 
प्रमपात्रकी प्रीतिका क्रम-क्रमसे प्रसार और प्रस्तार करना होगा | उसकी 
्रेम-बद्विके लिये ही तुम्हें अपने भाव विश्वब्यापी बनाने होंगे, या उस 
पारेकी ही खातिर तुम्हें प्राणिमात्रको प्यार करना होगा । शाक्य- 
कुमार सिद्धार्थ विश्व-प्रेम सिद्ध करनेके लिये केवळ इसी कारणसे 
अधीर हो रहे थे कि उनका अपनी. प्राणप्रिया यशोधरापर अत्यन्त 
ग्राढ़ प्रेम था | उस प्रेमको और भी अनन्त और असीम बनानेके 
हिये ही उन्हें 'प्रबरज्या? की शरण लेनी पड़ी, पूर्ण यौवनावस्थामें संन्यासी 
होना पड़ा | यदि वे अपनी अन्तराक्माम प्रेम-प्रवेशके अर्थ अगणित 
क्‍ अरोखे न बना लेते, तो कदाचित्‌ कुछ दिनोंमें उनके अन्तराब्यका 
रथम प्रणय-द्वार भी बंद क्वो जाता । कुमार सिद्धार्थ अपनी हृदय- 
नल्मा यशोधरासे कहते हैं--- 
सबसों बढ़िकैं सदा तुम्हें चाहं ओ चहिहों 


सबके हित जो बस्तु रह्यौं खोजत, औ रहिहौं । 
ताहि तिहारे हेतु खोजिहों अधिक सबन सों » 


विश्व-प्रमका एक 
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धीरज: याते धरों छाडि चिन्ता सब मन सों। 
सबसों बढ़िकें प्रीति करी, तुमसों सें प्यारी ! 
कारण, मेरी प्रीति सकळ प्राणिन पै भारी। 
: ~ पमचन्द्र शुद्ध 
समस्त प्राणियोपर भगवान्‌ बुद्धका यदि प्रेम-भाव न होता, तो 
बोधिद्ठुमके समीपका वह अलौकिक दिव्य दृश्य हमारे हृदय-पटळपर आज 
काहेको अङ्कित होता | अहा ! 


सग बराह ओ बाघ आदि सब बन-पछु बेर बिसारि, ˆ 
ठाढ़े जहँ-तहेँ चकित चाह भरि, प्रभुमुख रहे निहारि । 
फन उठाय नाचत उमंग भरि, निकसि बिलन सों ब्याळ, 
जात पंख फरकाय संग, बहुरंग विहंग निहाळ । 
सावज डारि दियो निज सुखते, चील मारि किलकार , 
प्रभु-दर्शनके हेतु गिळाई, कूदति डारनि डार। 
देखि गगन-घनघटा सुदित ज्यों, नाचत इत-उत मोर , 
कोकिल कूजत, फिरत . परेवा, प्रभुके चारों ओर। 
कीट पतंगहु परत मुदित'लखि, नभ थळ एक समान , 
जिनके कान सुनत ते सिगरे, यह रूदु मंगल गान । | 
'हे भगवन्‌ ! तुम जगके साचे मीत उबारनहारे , 
काम, क्रोध, मद, संशय, रम, भय, सकल दमन करि डारे। 
——रामचन्द्र 
न ससीमसे असीमकी ओर, सान्तसे अनन्तक्री ओर यदि कोई 
रेमके कठिन पन्यसे गया, तो भगवान्‌ बुद्धदेव ही गये | विश्व-प्रमके 
अलैकिक आलोकमें हमें तो एक बुद्धकी ही ्रतिबूतिं स्पषठत्था 
देख पड़ी हैं। . , 
x x x x 


9 


की 
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सबसे ऊँचे दरजेका प्रेमी अपने प्रेम-पात्रको विश्व-व्याष्त परमके द्वारा 
| कड अपनी ही दृश्मिं नहीं, बल्कि सारी दुनियाकी नजरमें परमात्मा 
| जना जाता है । यह लोकोत्तर चमत्कार उपास्यमें उपासककी परम bt 
ह्टीनताका ही अन्यतम फळ है । उपासक अपने उपास्यको ईश्वरके 
ह्मे देखता है ओर देखता है उसे चराचर जगतूमें रमा हुआ। यही 
कारण है कि उसका प्यारा प्रेमपात्र अखिल विश्वके सामने परमात्माके रूपमें 
दिखायी देता है । एक ऊँचा प्रेमी अपने प्रियतमसे कह गया है--- 

। परस्तिश की याँ तक कि, ऐ बुत, तुझे, 

नज्ञरमें सबोंकी ख़ुदा कर चले । 
--मीर 


जरूर इस बुतपरस्तीपर, ऐ जाहिद तेरी सारी हक़परस्ती निसार 


होनेकी छटपटा रही होगी । 

जिस प्रेमको हमने विश्व-ब्यापी नहीं बना लिया,वह िस्सन्देह 
दिन नष्ट होनेको है । वह बूँद, जो सधुद्र नहीं बन गयी, जरूर 
एक दिन खाकमें मिल जायगी । ग्राल्बिने कहा है— 

ख़ाकका रिजक हैं वह क़तरा कि दरिया न डुआ। 

अव जरा, विश्व-प्रेमी खामी रामतीर्थकी मस्तीमरी अकबरदिलीको 
देखिये | राम बादशाह गा रहा है , | 
हर जान मेरी जान हे, हर पु द्रि क 
हाँ, बुलबुलो गुळ, महरो महको आँखमें है र ग 
हिंदू, मुसल्माँ, पारसी, सिख, Ee ह 
. उन सबके सीनोंमें धड़कता पुकसा ह * « 
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दास्य 

दास्य रतिम प्रेमीके मनमें ममताका सञ्चार होता है | रमु हि 
मेरे हैं, और मैं प्रभुका हूँ? यह आनन्दमयी ममता प्रेमीके हृदय-सागरको | 
सदेव बिलोडित करती रहती है । सेवकर्म ही नहीं, यह ममत्व सेनय 
भी होता है | जैसे भक्त भगत्रानूकी सेवा करता है, वैसे भगवान्‌ भी | 
अपने हृदयदुळारे प्रिय भक्तकी सेवा करनेमें आनन्दानुभत्र करते है । 
अजुनसे भगवान्‌ कृष्णने कहा है-- 

हम भक्तनके, भक्त हमारे । 


ञ ¢ HR >> 
सुन अजुन, परतिज्ञा मेरी, यह ब्रत टरत न टारे ॥ 
तथे-—- 


साधवो हृद्यं मह्यं साधूनां हृदं स्वहम्‌। 


मदन्यत्ते न जानन्ति नाइ तेभ्यो मनागपि ॥ ; ; 
महान्‌ गहन है सेत्रकक्रा धर्म | योगियोंको भी अगम्य है यह 
सेबा-धर्म । सेत्रा और खा्थनें खमातर-सिद्र बेर है | खामीका खार | 
ही सेवकका लाथ है। खामीके प्रति निःखार्थ भक्ति-भावना ही सच्ची | 


सेवा है | '्रभ॒ सदा मुझे अपनाये रहें?-यही सेत्रकका ! 
खाथ है | खामीकी सेवा ही उसका सबसे बड़ा हित है । कितना 
ऊँचा आत्मनिवेदन है इस सेव्रा-भावनामें ! 

सेवक-दित साहिब-सेवकाई । करइ सकछ सुख-लोभ बिहाई॥ 


* इसके विरुद्ध 
जो सेवक साहिब सेंकोची । निज हित चह तासु मति पोची ॥ 
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दास्य २१५ 


., ्ञामीके खार्थसे भिन्न उसका अपना कोई खार्थ है ही क्या? 
दर तृर्सिह भगवानने भक्तवर प्रह्मदसे वर माँगनेको कहा, तब 
कप बोले--- 

नान्यथा तेऽखिलगुरो घटेत करुणात्मनः । 
गस्तु आशिष आशास्ते न स भृत्यः स वे वणिक्‌ ॥ 
अहं त्वकामस्त्वद्भक्तस्त्वं च स्वाम्यनपाश्रयः । 
नान्यथेहावयोरथो राजसेवकयोरिव ॥ 
यदि रासीश मे कामान्‌ वरांस्त्वं वरदषभ । 
कामानां यदसंरोह भवतस्तु व्रणे वरम्‌॥ 
हे जगद्गुरो ! तुम करुणारूप हो, तुम्हारा इस प्रकार भपने 
गरको विषयोंकी ओर प्रदत्त करना असम्भव है । जो तुम्हारा 

म दर्शन पाकर तुमसे विषय-जन्य सुख मागता है, वह सेवक 
बही, बनिया है । मैं जैसे तुम्हारा निष्काम सेवक है वेसे तुम भी 

| +रे अभिसन्धि-शून्य स्त्रामी हो । अतः राजा और उसके सेवककी 
शेति हमळोगोमें अमिसन्धिकी कोई आवश्यकता नहीं है । ब 
| बदानियोंमें श्रेष्ठ ! यदि मुझे तुम मनोत्राञ्छित वर Sas 
हे, तो यही एक बर दो कि मेरे हृदयमे कमी विषय 
अर न उगे | 

सांसारिक अभिलाषाओंका 
ही नहीं सकता, क्योंकि राग-द्रषादि त 
ठते रहते हैं, घर तभीतक उसे जेलखाना है 
परकी बेड़ी है, जबतक नाथ ! वर्द तुम्हारा 


. तावद्रागादयः त ते जनाः॥ 
तावन्मोहोऽङत्रिनिगडो यावर 
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अङ्कुर सच्चे भक्तके हृदय-स्थल्में जम 
भीतक जीवकी 

और मोह तभीतक उसके 
दास नहीं हो गयात्‌ 
. गुह्‌ ॥ 


२१६ प्रेम-योग 


जिसका तुमसे खाभाविक ग्रम हो गया, जो तुमसे सित 
तुम्हारी कृपाक और कुछ नहीं चाइता, उसके हृदयमें भळा रागि 
छुटेरे अपना अझ जमायँगे ! उसका मनोमन्दिर तो प्रभो ! तुम्हार 
खास निवास-स्थान है 
जादि न चाहिय कबहुँ कछु, तुम्ह सन सहज सनेहु । 
बसहु निरन्तर तासु मन, सो रावर निज गेहु ॥ 
--दुडत्ी 
| ० जहाँ राम हैं, वहाँ कामका क्‍या काम ? काम वहीं रहेगा, 
जहाँ राम न होंगे 
जहाँ राम तह काम नहिं, जहाँ काम नहिं राम । 
एक संग नहिं रहि सकें, "तुळसी? छाया-घाम ॥ 
नाथ ! मेंमैं और अनन्य दास ! असम्भव है, मेरे लिये असम्र 
है अनन्य दासलकी प्राप्ति। अनन्य दासका लक्षण तो | 
भक्ताग्रगण्य मारुतिसे कुछ ऐसा कहा था--- 
सो अनन्य जाके असि मति न टरइ हनुमन्त । 
सं सेवक सचराचर-रूप स्वामि भगवन्त ॥ 
--तुलसौ 
हो न इता ई नह लक 
मैं तुम्हें अपना मुँह हे 492 हि चला ख 
छायक भी नहीं हूँ । कबीरने बिल्कुठ | 
सच कहा है-_ 
क्या सुख ले विनती करों, छाज लगत हे मोहि । " 
तुम देखत ओगुन करों, केसे भावों तोहि ॥ 
पर सुना है कि तुम्हारी कृपा अनन्त है | केवळ उसीका मे 
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दास्य २१७ 


| ळमरोस है । अब मेरे अपराधों और अपनी कृपाकी ओर देखकर 
बे तुम्हें अच्छा लगे सो करो-- 

ओगुन किये तो बहु किये, करत न मानी हार । 

भात्रे बन्दा बकसिये, भायै गरदन मार॥ 


विश्वास तो यही है कि तुम अपने सेवकको दण्डित न करोगे; 

| उसके अगणित अपराधोंको क्षमा ही कर दोगे, क्योंकि तुम मेरे 

गीब-निवाज मालिक ही नहीं हो, मेरे पिता भी हो । मेरी लाज f 
हरे ही हाथमें है--- 

ओगुन मेरे वापजी, वकस गरीबनिवाज। 

जो में पूत कपूत हों, तऊ पिताको छाज॥ 


कुछ भी हो, मेरे मालिक, अग्र मैं तुम्हारी नौकरी छोडनेवाला 
| | हाथमे आया यह दाव कैसे छोड़ दूँ; खामी । 
न छोडहूँ, तन भन सिर किन जाव । 


तुम्हरी भक्ति 
_ भलो बनो है दाव॥ 


तुम साहिब में दास हूँ, 
सीस झुकाऊँगा तो तुम्हारे ही आगे, दीन क pe 
से और लड झगडँगा तो तुम्हारे ही साथ | अब 
$ * ~ 
है चरणोंके अधीन हूँ--- 
सीस नत्रै तो तुमहिंकों, तुमहिं 
जो झगरूँ तो तुमहि सूँ, न 


सुँ भार दीन । 
चरनन-आधीन ॥ 

| ड मेरे खामी ! 
' अब तो तुम्हारे द्रपर अवर गा हैं। मेरे ल 
मे यह धारणा दृढ़ हो गयी है कि 
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४१८ प्रेम-योग 


द्वार - नीके पढ़ि रहे, धका धनीका खाय। 

कबहुँक थनी निवाज्ञई, जो दर छाँढ़ि न जाय॥. 
१ कबीर 
सां, अब-- 
इरि, कीजत विनती यहद, तुमसों बार हजार। 
जिर्हि तिहि भाँति उरो रहों, परतो रहों दरबार ॥ 
Ds निष 
मं यह भी नहीं जानता कि तुम्हें कंसे पुकारा जाता है | 


| Se ~ w [ ~ > _ [१ 
। क्या कहकर तुम्ह पुकारूँ ! कभी-न-कभी तो कृपा करोगे ही। ( 
द्वारपर धरना दिये बेठा हूँ । देखूँ , कब निहाल करते हो-- 4 


केहि विधि रीझत हो प्रभू, का कहि टेरूँ नाथ! 
रहर-मिहर जबहीं करो, तबहीं होउँ सनाथ ॥ 
--दयाबाई 
तुम्हारी निराळी रीझका ही एकमात्र भरोसा है । यह तो मानी | : 
हुईं बात है कि पतितोंपर ही तुम रीझते हो | धन्य है तुम्हें और 
तुम्हारी अनोखी रीझको ! हरिश्न्द्रने क्या अच्छा कहा है-- 
be भरोसो रीन ही लखि भारी | 
हमहूकों विश्वास होत है मोहन पतित-उधारी ॥ 
जो ऐसो स्वभाव नहिं होतो, क्यों अहीर-कुछ भायो ! 
तजिके कोस्तुभ-सो मनि गर क्यों गुंजा-हार धरायो ! 
क्रीट सुकुट सिर छाँडि पखोआ मोरन कौ क्यों घारःयो ! 
फंट कसी टेंटिनरै, सेवन को क्यों स्वाद बिसारथों ! 
ऐसी उछटी रीक्ष देखिकें उपजति है जिय आस। 
जग-निन्दित हरिचन्द्रहुकों अपनावहिंगे करि दाख ॥ ˆ 
द बलिहारी ! कैसी उळदी रीक्ष है तुम्हारी ! कैसी हीं हो) 
जेसे पापियोंके तो बड़े कामकी है । इतना तो मुझे विश्वास है कि 
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फ्री २१९. 
तें एक-न-एक दिन रिजझाकर ही रहुँगा । मैं पापियांकी दोडें hi 
से पीछे रहनेत्राला नहीं । सबसे दो कदम आगे ही देखोगे | 
| हित मैं, कळंकी में, अपराधी मैं, हीन मैं, दीन मैं, बताओ, मैं WW 
झा नहीं टँ! किस रिझवार पापीसे कम हूँ ! आश्चर्य यही है कि 
क़ अबतक मुझपर रीझे नहीं ! इससे या तो में पतित नहीं, या 
| क पतितपावन नहीं । या तो में गरीव नहीं, या तुम ग्रीब्र-निवाज 
इही | हो सकता है कि तुम पतित-पाबन और यरीब-निवाज न हो, 
ए यह कमी सम्मत्र नहीं कि मैं पतित और गरीब न होऊे । मुझे 
अपने उपर अविश्वास या सन्देह हो ही नहीं सकता | तब तो नाथ ! 
ही प्रतीत होता है कि तुम्हारा विरद दी झूठा है । न तुम अब 
से पतित-पावन ही रहे और न वह गरीब-निवाज ही । तो फि 
मो ऐसे झूठे और निस्सार नाम रखा लिये हैं । कया कहे) 
भथा न कहें ! 

दीन-याळ कहाइडें धाइकें) दीनन सों क्यों सनेह आर , 

यों 'हरिचन्द्रजू? बेदनमें करुनानिधि नाम कहौ क्यों si र 

ऐसी रुखाई न चाहिए तापे कृपा करिके जेहिकों अप i 

ऐसो ही जोप स्वभाव रह्यो तौ “गरीब-निवाज” इया अपार 

हे प्रभो ! मेरी नीचता देखकर संकोच न करो | इस अण 

| रि कर दो-- 
E he पथिनकों यह न्दे-धार अपार । 


है खेवनहार ॥ 
पार करो इहि दीनर्को, उ हिट कुबरनैं । 
« पावन. खेबनहार तजा जे 


खि छेढ़िं. सुबरनें ॥ 


>+ ns > छळ 2 

ह्र नहा सुज्ञान, श्रम न हाथ तिहारे + 
` बनें दीनदयाळ, नाव उ. 

हारेंकों सब्र भाँति सु 
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मैं तुम्हारी सेवा-यूजा करना क्या जानूँ, भगवन्‌ ! मैं एक 
दरजेका कामचोर तुम्हारी नोकरी केसे बजा सकता हूँ ! यदि पे 
तो फिर तू जानता क्या है, तो जानता सिर्फ इतना हूँ कि में ता | 
एक नमकहराम नौकर हूँ । छुना है कि तुम मुझे बरखास्त कर रहे 
हो । यरीबपरवर, क्या यह सच है ! कहीं ऐसा काम सचमुच का 
न बेठना, मेरे मालिक ! और चाहे जो सजा दे दो, पर अपने चरण 
न छुड़ाओ, मेरे खामी ! तुम्हें छोड़ यहाँ मेरा और कौन है ! मे 
| जैसे तो तुम्हें सैकड़ों मिल जायैगे-- 
तुमं हम-से बहुत हैं, हमकूँ तुम-से नाहिं। 
“दादू? कू जनि परिहरो, रहु नित नेनन माहिं॥ 
जो कहीं मुझे अपनी नौकरीसे अळा कर दिया, तो फिर मै 
कहाँ मारा-मारा फिरूँगा ? लोग क्या कहेंगे, ज़रा ख़याल तो | | 
मेरी नहीं, इससे तुम्हारी ही हँसी होगी, खामी ! 
दीन-दयाछ सुनें जबतें, ,तबतें मनमें कछु ऐसी बसी हे। 
तेरो कहायके जाउँ कहाँ, तुम्हरे हितकी पट खैंचि कसी है ॥ 
तेरो ही आसरो एक “मलूक” नहीं प्रभु सो कोउ दूजो जसी है। 
एहो सुरारि, इुकारि कहीं अब, मेरी हँसी नहिं तेरी हँसी है॥ 
४ और तो नहीं, पर मेरे एक इस विषयकी तुम मलीमाँति परीक्षा 
छे सकते हो कि धक्के-मुक्के खानेपर भी मैं तुम्हारे द्वारसे हटता हूँ 
या नहीं। चाहो तो मेरे इस गुणको अपनी कसौटीपर अभी कस छो-- | 
. व साहिब, मैं सेवक तेरा आयै सिर दे सूली मेरा । 
__ आवे करवत सिरपर सारि । भावे छेकरि गरदन मारि ॥० 


* डँदिसि 
भाव चहुँदिसि आगि छगाइ। भावै काळ दसो 

R | दसो दिसि खाइ ॥ 
भाव गिरिवर गर्गन गिराइ । आपै दरिया माहि बहाइ ॥' 


भावै कनक-कसौटी देहु । "दादू? सेवक कसि कसि लेहु ॥ 
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अब तो तुम भलीभाँति समझ गये होगे कि मैं तुम्हारा सेवक 
|; निस्सन्देह हूँ, पर सेवा करना नहीं जानता, या जानकर करना 
हां चाहता | है भी यही बात । माफ़ करना, मुझे नमकहरामीें 
| मज़ा आता है । मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम मुझे नौकरीसे 
गरर कर दोगे | कया सचमुच ही अपने चरणोंसे मुझे अग कर 
|? हाहा ! नाथ, ऐसा न करना । तुम्हारे क्दमोंकी गुलामी 
हे माग्यसे मिली है । इस ग॒ळामीको ही मैं आजादी समझता हूँ, 
नैः ऐसा समझना ही आज मेरे जीवनका सबसे बड़ा स है । 
| फ़ तो तुम मुझे निकालोगे नहीं, दूसरे, मान लो, निकाल भी दिया 
ते मैं यह द्वार छोड़कर कहीं जाउँगा नहीं । जानेको कहीँ कोई 
| ठिकाना भी तो हो, प्रमो ! | 


" जहाज, में काग तिहारो, तुम तजि अनत न जाउ। 
जो तुम प्रभु जू ! मारि निकासो, और ठोर नहिं पाउ ॥ 


इससे, सरकार, मुझे बरखास्त कर देनेका विचार तो अत्र 
ही दो । 

नाथ ! मुझे तो इसीका आज बड़ा अभिमान है कि तुम मे 
बी हो और मैं तुम्हारा सेवक हूँ । तुम चन्दन हो और मैं पानी 
| तुम ज्यामघन हो और मैं तुम्हें देख-देखकर यिरकनेवाडा मोर 
। पारे ! तुम पूर्ण चन्द्र हो और मैं तुम्हारा चाह-भरा चकोर हूँ । 
दीपक हो और मैं तुम्हारे प्रेममें बलनेवाली बाती हु | तुम 
हो और में धागा हूँ । और प्रमो ! तुम छा हो Fo 
सुहदागा हूँ । अपने इस अभिम्रावको; नाथ म र्म 
छेडंगा | अब संत रैं विमूढ वाणीर्भे इस 


सुने 
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अब केसे छुटे नासरट लागा :| 
प्रभुजी, तुम चन्दन हम पानी । जाको अग-अंग वास समानी ड 
प्रभुजी, तुम घन हम वनमोरा । जेसे चितवत चंद चकोरा ॥ . 
प्रभुजी, तुम दीपक हम बाती । जाकी ज्योति बरे दिन राती ॥ 
प्रभुजी, तुम मोती हम धागा । जैसे सोनहिं मिळत सोहागा ॥ '' 
प्रभुजी, तुम स्वामी इम दासा । ऐसी भक्ति करे रेदासा ॥ 
तुम मेरे सेतर्य. हो और मैं तुम्हारा सेवक हूँ---बस, हम दोनों 


यहीं एक सम्बन्ध अनन्तकालपर्यन्त अक्षुण्ण वना रहे । पूरी क 
देनेको कहो तो दासकी एक अभिलाषा और है । वह यह है-- | बिन 
अहं हरे तव पादेकमूलदाक्ानुदासो भवितास्मि भूयः। | भी 
` सनः स्मरेतासुपतेगुंणानां गृणीत वाक कर्मं करोतु कायः॥ : | 
अथात्‌, हे भगवन्‌ ! मैं बार-बार तुम्हारे चरणारविन्दोे F 
सेवकोंका ही दास होऊँ । हे प्राणेख़र ! मेरा मन तुम्हारे गुणो 
स्मरण करता रहे । मेरी वाणी तुम्हारा कीर्तन किया करे भो 
मेरा शरीर सदा तुम्हारी सेवामें लगा रहे । 
किसी भी योनिमें जन्म ढूँ, 'त्वदीयः ही कहा जाएँ; मु | . 
अपना कहीं और परिचय न देना पड़े सेत्रकको इससे अपिर Fe 
और क्या चाहिये | अन्तमें यही विनय है, नाथ ! 
अर्थं न ध्रमं न काम-रुचि, गति न चहों निर्बान। बे 
जन्म जन्म रति राम-पद, यह बरदान न आन ॥ , 
परमानद्‌ कृपायतन, मन परिपूरन काम । हः 
प्रेम-मगति अनपायिनी , देहु हमहिं श्रीराम भ ब 
; [ “दुहौ | गे 
क्यों नहीं कह देते कि (एवमस्तु !? २ 


Ee, 
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दास्य और सूरदास `. | | 
दास्य-प्रेमके कुराल कलाकारोमें तुलसीके बाद सूर॒का ही स्थान ta 
है। जैसे वात्सल्यप्रेममें सूरके वाद तुळसीका नाम छिया जाता है, 
ही दास्य-प्रेममें तुलसीके बाद सूरका नम्बर आता है । कहीं-कहीं 
तो बात्सत्यकी भाँति दास्यमें भी इन युगळ महात्माओंका भावसाम्य 
देखते ही बनता हे । अन्तर केवल इतना ही है कि तुळसीकी दास्य- 
रति विशुद्ध दास्य-रति है और सूरकी कुछ सख्य-रति-मिश्रित । अस्तु, 
बिनयकी दीनता, मानमर्षता आदि सप्त भूमिकाओंका भक्तवर सूरदासने 
मी सुचारु चित्रण किया है । दैन्य तो बड़ा ही भावमय है । सूरका 
गह दैन्य, देखिये कैसा हृदयस्पर्शी है ! कहते हैं--- 
नाथ जू, अबके मोहिं उबारो । 
पतितनमें विख्यात पतित हों, पावन नाम तुम्हारो ॥ 
बड़े पतित नाहिन पासंगहुँ, अजामेछ को बिचारो। 
भाजे नरक नाम खुनि मेरो, जमहु देय हढि तारो ॥ 
नाथ ! आज है तुम्हारी उद्धारेणी शक्तिकी कठिन परीक्षा | 
` बना है, आज मेरा तुम कैसे उद्धार करते हो । में कोई ऐसा-वेसा 
' पी तो हूँ नहीं । मैं एक प्रसिद्र पातको हूँ प्रसिद्ध । असभ ण 
पापी हुँ | सचमुच, महाराज ! में एक अनुपम अद्वितीय ड | 
पापी भी मेरे पापोंकी तोलमें पसंगा ठहरेंगे | वह बेचारा 
अजामेळ, अरे, वह है ही क्या । मेरा ob ह 
बड़ेसे भी बड़े नारकीय भयभीत हो भाग जाते | रो 5 
| नक-जगरके फाटकपर ताळा लगा देता है | प्रभो ! - 


F किया है, उन 
` ई। आजतक जितने कुछ पापियोंका तुमने, उद्धार ला 


जज गा न 
' सका मैं सम्राट्‌ हूँ. ऐसा कौन प्रता पातकी है, 
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कर सके । मैं समस्त पापियोंपर विजय प्राप्त कर चुका हूँ । अब भी 
नित्य नये-नये पाप करता हूँ । मेरी सवारीके साथ-साथ सहज मावसे ही 
पातकोंकी चतुरङ्गिणी सेना आगे-आगे चलती है । और काम, क्रोपके 
रणवाद्य बजते जाते हैं । निन्दाका राजछन्र मेरे मस्तकपर लगा रहता 
है । मेरा दम्भ-दुर्ग बड़ा इढ़ है | उसके चारों ओर कपटका कोट 
बना हुआ है | मेरे उन दुर्जय-दुगंद्रारांका किसे पता है? मे 
बिख्रबिजयी नाम सुनकर नरक भी थरथर काँपने लगता है । यमपुरं 
तहलका मच जाता है । ऐसा हूँ में पापाधिराज ! 
प्रभु ! में सब पतितन को राजा । 
को कर सकत बराबरि मेरी, पाप किये तरताजा ॥ 
सहज सुभाव चलै दल आगे, काम क्रोधको बाजा ॥ 
निन्दा छत्र ढुरै सिर ऊपर, करपट कोट दरवाजा । 
_नाम मोर सुनि नरकहु काँपे, यमपुर होत अवाज! ॥ 
मेरा अटळ अचल साम्राज्य तृष्णाके देशमें अवस्थित है । 
] मनोरथ ही मेरे महारथी योद्धा हैं, जो इन्द्रियरूपी खड़गोंको लिये रहते 
| काम मेरा महामन्त्री है और क्रोध है मेरा प्रतीहार । आज मै | 
अहक्लाररूपी मत्त मातङ्गपर आरूढ़ होकर दिग्विजय करने निकला हूँ। 
देखो, मेरे गर्वोन्नत मस्तकपर छोभका विशाळ छत्र तना हुआ है। 
असतसङ्गतिकी मेरी केसी अपार सेना है ! मद, मोह और दोष ही 
मागध और बन्दीजन हैं, जो सदा मेरा गुण-गान करते रहते हैं। | 
मेरा अजेय पाप-गढ़ बड़ा ही सुदृढ़ है किस ोद्धम ऐसी शक्ति 
जो उससे मेरे पाप-गढ़का फाटक तोड़ सके ? FE 
पतितोद्वारक ! तुम आज़ मेरी उपेक्षा करते हो | मुझे रें 
. आपरवाही दिखाते हो,! अच्छी बात है, किये जाओ उपेक्षा | देखा 
हैं में आज तुम्हारी पतितपावनता । छो, होशयार हो जाओ-- | 
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आजु हों एक एक करि टरिहौं। 
कै हमहीं के तुमहीं माधव ! अपुन भरोसे लरिहों ॥ 

यह मानी हुई बात है कि अन्तमें पराजय तुम्हारी ही होगी । 
इसे अपने विरदकी लाज रखना चाहो तो अब भी कुछ बिगड़ा नहीं, 
अत्रामिल-जसे क्षुद्र पापियोंसे मुझे ऊँचा पातकी मानकर फौरन ही 
तारनेका फर्मान जारी कर दो । क्या कहा कि कुछ सोच-त्रिचारकर । 
हम देंगे? यह खूब रही ! क्या आप अपनी क्ानूनकी किताब देखकर | 
पसल छुनाना चाहते हैं ? शायद आप यह बार-बार सोचते होंगे कि 
मैं कैसा पापी हैँ । अजी, कोई मामूली पापी नहीं हूँ | पापियोंका एक 
शहंशाह हूँ । छोड़ दो अपनी यह इंसाफ़की जिद, फेंक दो यह पुरानी 
सड़ी-गली क्रानूनकी किताब । अब विचार क्या करते हो ? मेरे बारेमे 
सोचते-सोचते थक जाओगे । माथेपर पसीना आ जायगा । यह क्या 
हठ करते हो, साहब ! सीधी तो बात है । अपने विरदकी ओर देखो | 
झे तुमने जो न तारा तो, हजरत ! तुम्हारा यह 'पतितपावनता? का 
बिद्‌, लो, आज तुम्हारे हाथसे गया-- 


मेरी मुकुति बिचारत हौ, प्रभु, पूछत पहर घरी। 
खमते तुम्हें पसीना ऐहै, कत यह जकनि करी ॥ 
“सूरद्रासः विनती कहा बिनवे, दोषर्दि देह भरी । 
अपनों बिरद सँभारहुगे तब यामे सब क Es 
बस, इसीमें मेरी-तुम्हारी सदा गिभ सक्रेगी 

अव भी फैसला कर सकते हो; मौका अभी हीण | 


बोछो, तारते हो या नहीं ! 


x 
x 
मानो, पर हूँ मैं तुम्हारा 

७ = नो या न ) पर हू _ 
नाथ ! तुम मुझे अपना मा वो तुम्हारा । मेरी जज प 


` ही। भला हूँ तो तुम्हारा और बुरा £ में तो कहा जाऊँ बुरा और 4 
' ही हाथ है । यह हो नहीं सकता कि 
डय ६+ eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi है 
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तुम बने रहो भले | मैं तो अब सब छोड़-छाड़कर तुम्हारी शरणमें आ 
गया हूँ, तुम्हारे चरणोंको आज पकड़ लिया है | सो, अब इस दासक 
अङ्गीङृत करो, इसपर अपनी छाप छगा दो । जैसे तुम रखोगे, | 
रगा । में तुम्हारी कोई खास कृपा नहीं चाहता | तुमसे क्या छिप | 
है । घट-घटकी जानते हो । अपना सुख-दुःख इस मुँहसे क्या कहेँ । 
बस, यही विनय है-_ i 
कमलनयन, घनस्याम, मनोहर, अनुचर भयो रहों। 
“सूरदास” ग्रु भक्त-कृपानिधि ! तुम्हरे चरन गहों ॥ 
332०७ कर लो, नाथ ! मैं तुम्हारी हर तरहकी रज़ामें राजी | 


प्‌ जेसहि राखो तैसहि रहों। 
जानत हा सुख-दुख सब जनके, सुख करि कहा कहाँ ॥ 
क नहीं अपना रहे हो कि मैं अअगुणोंका आगार हूँ ! 
त हूँ, नाथ ! मेरे दोषोंक 
{ ! षाका कुछ पार ! प 
सबसे क्या ? र b 


>, 2 +# ऊः ध्स 


र प्रभु, मेरे शबगुन न विचारो । 
य छाज सरन आयेकी रवि-सुत-त्रा्र निवारो ॥ 
जो गिरि-पति मसि घोरि उदधिमें, छै सुरतरु निज हाथ । 
क दोष ङ्स बसुधा भरि, तऊ नहीं मिति नाथ ॥ | 
स दावातमें गिरिः राजकी स्याही घोलकर यदि प्रथिवीर्पी 
र्‌ इए पापको लिखने बैठ जाओ, तो भी, प्रभो, तुरे 


उनकी मिति न मिलेगी । अतः मेरे दोषोंकी ओर देखना व्यर्थ है। | नह 
तुम तो बस अपने “पतितोद्धार” के प्रणको पूरा करो । तुम्हारा नाग | जे 
समदर्शी है | प्रमो ! गुण और अवगुण तुम्हारी दृष्टिमें बराबर हैं। | गे 
ह तमीतक दोष हैं, जबतक उसे खामीने अङ्गीकृत नहीं कर. | शे 

क्‌ 
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ग्रसु, मेरे ओगुन चित न घरो । 
समदरली प्रभु, नाम तिहारो, अपने पनहिं करो ॥ | 
इक लोहा पूजामें राखत, इक घर बधिक परो। I 
यह दुविधा पारस नहिं जानत, कंचन करत खरो ॥ i 
इक नदिया इक नार कहावत मैलो नीर भरो। 5 
जब मिलिकें दोउ एक बरन भये सुर-सरि नाम परो ॥ 
दोषी, अपराधी, पातकी, नारकीय मैं तभीतक हूँ, जबतक मुझे 
तुमने अपनी अभयप्रद शरणमें नहीं ले लिया । यह तो मान चुका हूँ 
कि मुझसे अगणित अपराध हुए, हो रहे हैं और होंगे; क्योंकि यह 
ते मेरा खभाव है। पर तुम्हें ऐसा.न चाहिये | नाथ ! तुम्हें मेरे अपराधोंको 
अपने वात्सल्य-पूर्ण हृदयमें स्थान न देना चाहिये | करुणासागर ! दास- 
| बो इतना कठोर दण्ड क्यों दे रहे हो ? 
माधवजू ! जो जनते बिगरै। h 
तउ कृपालु करुनामय केसव, प्रभु नहि जीय धरं ॥ 
जैसे जननि-जडर-अन्तरगत सुत अपराध ब । 
तड पुनि जतन करै अरु पोषे, निकसे अंक भर॥ 
जद्यपि मलय-त्रच्छ जड़ काटत, कर कुठार पकर! 
तऊ सुभाय सुगंध सुसीतळ रिपु-तन-ताप हरं ॥ 
करुनाकरन दयालु दयानिधि, निज भय 2 ; 
इद्दि कलिकाल-ब्यालमुख-ग्रासित “सूर सरन 
बालक कितने ही अक्षम्य अपराध करे माता-पिता 
नहीं देते | तनिक सोचनेकी बात है, यदि वे ही उसे छोड़ ६५ i 
सस वेचारेका फिर पालन-पोषण कौन करेगा ! क्या rss 
गमे बैठनेका भी अधिकारी नहीं ? करुणार्ी) ह ठ ह 
_शेभा नहीं देती । न जाने, तुम आज मेरे गा sages 
भररहे हो तुम-सा खामी ऐसा व्यवहार के 7) 
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न थी । तुम्हें छोड़ यह अनाथ अब किसके द्वारपर जाय ? किसका 
होकर रहे ? प्रभो | सेबककी वेदना जाननेवाले एक तुम्हीं हो । ए, 
न जाने, आज तुम्हारी करुणा कहाँ चली गयी ! मेरी बार तुम र 
निठुर, न जाने क्यो, बन गये ! क्या कहूँ, कुछ समझमें ही नही 
आता । मुझे ही अपनानेमें आज यह हिचक्रिचाहट हो रही है। | 
कहीं अपना विरद तो नहीं भूल गये ! यदि सचमुच भूल गये, तो 
फिर हो चुका | तब तो अब हमलोगोंका खूब उद्धार होगा नाय ! 
जो पै तुमहीं विरद बिसारो। 
तो कहो, कहाँ जाउँ, करुनामय कृपन करमकौ मारो ॥ 
अगनित गुन .हरि नाम तुम्हारे, आज अपन पन धारो । 


[ 
सूरदास” प्रभु, चितवत काहे न, करत-करत सरस हारो ॥ 
x x x 


xX 
यह तो अब निश्चय हो गया है कि अपने निज पुरुषार्थे मै । 
न कर सगा | उस दिन उन पापियोंकी देखा-देखी, बिना वितर 
भी अघ-सागरमे तैरने लगा | वे सब अच्छे तैराक थे, सो तैर-तारक 
पार छग गये | पर मुझे उन सैबोंने बीचमें ही, बिना किसी सहारेके 
बिल्कुल अकेला छोड़ दिया--- 
मो देखत सब हँसत परस्पर तारी दे-दे घीट। 
कीनी कथा पाछिरनुकी-सी, गुर दिखाय दइ ईंट ॥ 
अब कया करु, नाथ ! मेरा तो कोई भी कहीं आधार नहीँ। | 
| तुम्हारे नामका अवलम्बन होता, तो क्यों इस तरह पापपयोिम 
डुबकियाँ खाता फिरता ? छो, अत्र टा, बस अब्र डृबा-- 
तुम इपाछु करुनामय ट हु 
कहत 'सूर” चितत्रो अब ह क पो बे ़ 


बचा लो नाय, "बचा छो । क्यों व्यर्थ मेरी ही बार ईँतवी 
छगा रहे हो ? ° 
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कबहुँ नाहिन गहरु कियो । 
सदा सुभाव-सुळ भ-सुमरन-बस्त, भगतनि अभय दियो ॥ 
“सूरस्याम' सर्ग कृपा-निधि, करुना-शृदुळ हिय्ो। 
काके सरन जाउँ जदुनन्दन ! नान ओर बियो ॥ | 
दूसरा ऐसा कौन शरणागत-पाळक है, जिसके पैरोंको जाकर 
रँ ? कोई और मुझे अपनी शरणमे ले लेता, तो हे अशरण-शरण ! 
तें आज इतना कट देता ही क्यों 
जो जग ओर बिद्रो हों पाउँ । 
तो थह बिनती बार-बारकी हों कत तुप्रदिं सुनाडँ ! 
स्व विरंचि सुर असुर नाग मुनि सुतो जाँचि जन आयो । 
भूल्यों अम्यों तृषातुर ख्ग-लों) काहू ख़म न गेवायो ॥ 
सो, अत्र तो-- 
कीजै प्रभु ! अपने विरदकी छाज॥ 
मैं यह कत्र कहता हूँ कि मेरे साथ न्याय किया जाय ! लोग 
बस, यही कहेंगे न, कि तुमने 'सूए' को तारकर अन्याय किया £ 
| गो-सी बदनामी ही होगी । सो, सइ लेता । बात कैसी तुम्हारे 
दासकी रह जायगी । अपने सेव्रककें हितके लिये खामी क्या नहँ 
करता | तुम सब कर सकते हो । तुम स्याहसे सफ़ेद और सफ़ेदसे 
साह सब्र कर सकते हो । तुम्हारा किया हुआ अन्याय भी न्याय ही 
कहा जायगा | पर इसे अन्याय कहनेका साहस करेगा कौन : देखा 
जाय तो ऐसा अन्याय, वस्तुतः न्याय, तुमने बहुतोंके साथ किया है। 
सैकड़ों बार अपने सेवकोंका तुमने अवुचित पक्ष लिया दै। यह 
| कोई नयी बात न होगी, यररीबपरवर ! 
| लीजै पार उतारि सूरकों, ' भ गहीबनिवाज न 


नई न करन कहत प्रथु के 
` सरकार | मैं तुमसे वही करनेको कहता £? जो तुम सदासे 


 ब्रजराज ! 
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अपने जनोंके साथ करते आये हो । में यह नहीं कहता कि तुमने 
कभी मेरे साथ कोई भलाई नहीं की; तुमने नाथ, मेरे साथ अगणित 


उपकार किये और अब भी करते जा रहे हो | पर मैं ही मूढ हूँ | 
मैंने ही तुम्हारे दिये हुए अनुकूल अवप्तरोंस्ते कोई लाम नहीं उठाया | 


~ ०५ ~ ~ fs £ - दा 

मैंने मूलते भी अपनी दुळताआंको कमी खीकार नहीं किया | मैं 
बड़ा कृतष्न हूँ, नाथ ! न जाने, मेरो कौन गति होगी । हा ! 

* Es चर 

कोन गति करिहो मेरी, नाथ ! 

हों तो कुटिल कुत्रील कुदर्सन, रहत विषयक्रे साथ ॥ | र 

यह जानकर भी कि “रत्र गोविन्दाहिं भातत नाहि” में हमेशा | पी 

अभिमानके ही नशोमें चूर रहा | यह सुन-समझकर भी कि “ब | व 

जंजाल सु इन्द्रजाल सम, ज्यों वाजीगर नटक्रे” मैंने कभी विषय- | क 


वासनाओंसे मुख नहीं मोड़ा ! अधिक कया कडँ अपनी मूढ़तापर 
करुणालय ! 
मो सम कोन कुटिळ खेळ कामी । 
जिन तनु दियो तादि बिसरायो, ऐसो नौन-हरामी ॥ 
भरि-भरि उद्र विषय को घावों, जैसे सूकर ग्रामी । 
.हरि-जन छोड़ि हरी बिघुखनकी, निसिदिन करत गुलामी ॥ 
पापी कोन बड़ो है मोते, सब पतितनमें नामी । 
“सूर? पतितकों डोर कहाँ है, सुनिए ध्रीपति-स्रामी ॥ 


x x x x 
समझमें नहीं आ रहा है क्रि यह हठी सूरदास अङ्गीकृत } 
क्यों इतने उत्कण्ठित और अधीर हो रहे हैं | बात यह है न कि 
जाकों मनमोहन अंग करे 
ताकी केस खसै नई FR बेर परे ॥ 
अङ्गीकृतका कोई बाळ भी तो बाँका नहीं कर सकता । ई 
कळि उसका क्या बिगाड़ सकता है? वह तो अनायास ही त्रिळेकं 


s 
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दास्य और सूरदास २३१ 
अभय हो जाता है-- | 
जाकों हरि अंगीकार कियो । 
ताके कोटि बरिध्न हरि हरिकें अभय प्रताप दियो॥ . 
बड़ा भारी अधिकार है हरि-जनोंका । अनन्त महिमा है हरि 
दासोंकी । पर वेचारा वह अन्त्रा सूर किली अधिकारका इच्छुक नहीं 
हे । वह तो प्रेम-पुळकित होकर केबल इतना ही चाहता है कि उसका 
चाहसे भरा चित्त-चञ्चरीक श्रीकृष्णके चरण-कमलॉपर ही सदा मंडराता 
रहे, उसकी रसना-त्रमरी निरन्तर नन्द्‌-नन्द्नक्री ललित लीळाका मधु 
पीती रहे और उसके हाथ नित्य ही श्याममुन्दरको कमल-्ोंकी माला 
बना-बनाकर पहनाया करें । यही बस, उसकी एकमात्र हार्दिक 


कामना हे--- 


ऐसो कब करिहो, गोपाळ । 

मनसा-नाथ, मनोरथ-दाता, हो प्रभु दीन-दयाक || 

चित्त निरन्तर चरननि-अनुरत, रसना चरति रसाळ । 

लोचन सजछ प्रेम पुछकित तन) कर-कंजनदूछ माळ॥ 

इसीमें उस दीनकी गति है और इसीमें उसकी मुक्ति है । अनवे 
(ना चाहते हो तो उसकी यह अभिलापा, अब भी 
कर दो । यों बह तुम्हारे द्वारसे हटनेवाला _ 
है । क्या मिलेगा तुम्हें 


सूरसे पिण्ड छुड़ 
| नहीं बिगड़ा, पूरी क ु 

॥| लिये यह कोई ब नहीं 
नहीं । तुम्हारे लिये यह कई डी बात i 
कृपणतामें ? तुम्हें तो उदारता ही शोमा. देती है | फिर मर 
ऐसा माँग ही क्या रहा है १ बहुत हुआ; शन उसपर दया करो) 


दया-सागर ! E 
` तुम अनादि अविगत अर्नत गुन, पूरन परमानन्द । 


'सूरडासपर छपा करो प्रभु) श्रीवृत्दावन चन्द ॥ 


) EN) 


® 
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दास्य और तुलसीदास 

अहो ! तुळसीका दास्य-भात्र ! भक्तिका पूर्ण परिपाक 
भास्कर गोसाईंजीकी दास्य-रतिमें ही. देखा जाता है । इसमें सन्देह 
नहीं कि सेवक-सेव्य-सम्बन्धका जेसा चारु-चित्रण तुलसीके भग्य 
भावना-भवनमें दृश्गोचर होता है, वेसा अन्यत्र नहीं | इस महामहिम | 
महात्माका कितना ऊँचा दास्य-प्रेम है, कितना गहरा सेत्य-भात्र है | 
त्रिताप-सन्तप्त चिरपिपासाकुल परिश्रान्त पथिकोंके लिये तुळसीने, अहा! | 


| रेत 
पुण्यसलिला भक्ति-मागीरथीकी कैसी करुणामयी धारा बहायी है! | 
“बरिनयपत्रिका? में वर्णित दास्यरति तो, वास्तत्रमें, वि-सा हित्यमें एक है, |: 


अद्वितीय है | क्या दीनता, क्या भर्त्सना, क्या मान-मर्षता, क्या भय- 
दर्शना आदि सप्त भूमिकाओंमें बिनयके पद अनुपमेय हैं, अतुलनीय हैं। 
सेवक-सेव्य-भाव विन भव न तरिय उरगारि! गोसाईजीकी इस दृढ़ 
घारणाने उनकी रुचिर रचनाकी प्रत्येक पंक्तिमे दास्य-रतिका सजीव चित्र 
अङ्कित कर दिया है । उनकी सेव्य-सेत्रक-भात्रनाको देखकर एक बार तो 
नीरसे भी नीरस हृदय कह उठेगा कि धन्य है तुळसीकी भक्ति- 
भारती ! अस्तु ॥ 
एक ही अभिलाषा है, एक ही लाळसा है | वह यह है | 
्यंत्यों तुडसी कृपालु ! चरन-सरन पावै। 
पर वह चरण-रारण मिले कैसे ? यह मन महान्‌ मूढ़ दै | ईस 
मनकी कुछ ऐसी मूढता है कि | 
परिहरि राम-भक्ति-सुर-सरिता आस करत ओस-कनकी ! , | 
* रामभक्ति-भागीरयीको छोड़ येह मूढ़ आज ओस-कणोंकी आरशा | 
कर रहा है ! इसकी मूढ़ताका कुछ पार ! भला, देखो तो-- | 


a 
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महा मोह-सरिता अपार महेँ संतत फिरत बह्यौ । 
श्री हरि-चरन-कमळ-नोका तजि फिरि-फिरि फेन गह्यो ॥ 
~ e © 
कैसा निरंकुश है मेरा यह मन-मातंग ! यह दुर्जय कैसे जीता 
ब्य 


[ 
| 
|! 
| ] 
| 
| 


हों हारौ करि जतन विविध विधि अतिसै प्रबल अजै । 
हाँ, अब यही एक उपाय है कि-- 
तुळलिदास, बत होइ तबर्दि जब प्रेरक प्रभु बरजे । _ 
वह ळीळामत्र प्रेरक प्रभु ही कमी कृपाकर इसे अपने बशमें करा 
| तो हो सकता है; नहीं, तो नहीं । पर इस ओर भला वह यो देखने 
कहे | वह तो मुझे, न जाने कबपे, भुला बेठे हैं | समझमें नहीं आता 
कै क्यों ऐसा व्यवहार मेरे साथ क्रिया गया-- 
काहे तें हरि मोदिं बिसारो ? 
जानत निज महिमा, मेरे अघ, तदपि न नाथ सँमारो ! 
लो, कह तो दो आज साक-साक अपने मनकी सारी म 
आलिर मुझे मुळा क्यों दिया, मेरे मालिक | तुमने अपने सेवकोके दोषोंपर € 
| न्याय्य त्रिचार किया, तो हो चुक्रा | पर ऐसा तुम करोगे नहीं, विचारा- 
| शशा ! अपने दासोंके दोषोंको यदि तुम मनम लाते होते, तो च 
धःुरन्धरोंको छोड़कर व्रजके गवार ग्वालेकि बीच क्यों बसने ड 
| अछूत भीलनीके जे बेर क्यों खाते ! दासी-पुत्र बिदुरके ःः स 
क्यो आरोगते ? तुम्हारे सम्बन्धमें तो यही प्रसिद्ध है कल 
निज प्रभुता बिसारि जनके बस होत, सदा यह र 


देखो न-- हर 

जाकी माया-बस रि नवम न्‍ 
बजञाइ ग्वाल 

हि नो अब यह न पड़ता है कि तुम्हें न तो कुलीन धनी 


इससे तो अब यही जा त [ 
ही थारे हैं और न पण्डित या ्ञानी-ष्यानी ही । तुम्हें तो नाथ 
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दीन-दुवेळ दास ही प्यारे हैं | तुम्हारा नाम ही गरीवनित्राज है । पर हः 
ही क्यों अबतक नहीं अपनाया ? में क्या कहींका घन्नासेठ हैँ ? बात बु 
समझें नहीं आती कि तुम्हारी केसी रीझ है । हाँ, इतना तो समझता | 
हूँ कि मैं तुम्हारा हूँ और तुम्हारा ही मुझपर अखण्ड अधिकार होना 
चाहिये | मैं अपनी इस समझको भ्रान्ति कैसे मान ढूँ ? अच्छा, तुम्हारा 
नहीं, तो बताओ, फिर किसका हूँ ? मुझे आज तुम छोड़ रहे हो | यह 
क्या कर रहे हो, प्रमो, ज़रा याद तो करो वे दिन--- | 
छारतें सँवारि के पहारहूतें भारी कियो, 
गारो भयो पंचमें पुनीत पच्छ पाइ कै; 
हौं तो जैसो जब तेसो अब, अधमाई के-के 
पेट भरं, राम, रावरोई शुन गाइ के । 
आपने निवाजेकी पे कीजे लाज, महाराज ! 
मेरी ओर हेरि के न बैठिए रिसाइ के; 
पालिके कृपाळ, व्याल-बालहू न मारिये, औ 
काटिये न, नाथ ! बिषहू को रूख ळाइ कै ॥ 
तुम्हारे पालितकी आज यह दशा ! “रामदास? होकर क्या मुझ 
अब “कलिदास? होना पड़ेगा ? अपनी मुझे कोई चिन्ता नहीं । दुःख 
इतना ही है कि नाथ, जिस हृदय-भवनमें तुम्हें रहना चाहिये उस 
आज चोर और ढटेरे अपना अड्डा जमानेकी घात ठगा रहे हैं ! क्या 
उनकी यह ज्यादती तुम्हें सहन होगी ? | 
5 अर तोरा। तहँ बसे आइ, प्रभु, चोरा ॥ 
र ys ॥ मानहिं नहिं बिनय निहोरा॥ 
» अहकारा । मद्‌, क्रोध, बोध-रिषु मारा ॥ 
अं 
क्‍ रा ह 333 तो चोर-ढुटेरोंके हाथसे तुम्हारे घरका लुट जात 
[ बदनामीकी बात होगी ! मुझे, बस, इतनी ही चिन्ता है हि 
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डी संसारमे तुम्हारा अपयश न फैल जाय, तुम्हारी सारी बनी-त्रनायी बात 
(बिगड़ जाय । में तुम्हारे मकानकी यों कबतक रखवाली करता रहँँगा । 
मी कुछ गया नहीं, आकर सँमाळते बने तो सँमाळ लो । पीछे फिर मैं 
हरे घरका मिम्मेत्रार नहीं । लो फिर मुझे कोई दोप न देना । 
xX xX x x 

इतने निठुर तुम पहले कब थे ? तुम्हारे खभावमें कहाँसे इतनी 
॥ुराई आ गयी, करुणासागर ? आश्चर्य है ! 

जद्यपि, नाथ, उचित न होत अस, ्रभुसों करौं ढिठाई। 

लुळसिदास, सीदत निसिदिन देखत तुम्हारि निठुराई ॥ 
यह जानता हूँ कि खामीके साथ ढिठाई करना ठीक नहीं है; पर 
हूँ क्या ? आर्तै हूँ, जो न कहूँ. सो थोड़ा । आज ढिठाई भी करनी 
|| हे । कहाँतक चुप रहूँ ! कहोगे कि आखिर तू कहना क्या चाहता है, 
री ढिठाई करेगा ? तो, सुनो; क्षमा करना, क्योंकि में जड़ हूँ । मुझे 
| ही क्या है, केवळ यही कहना है कि 'तुम निठुर हो ।? निडर 
वे हो तुम, पर दुःख होता है मुझे ! बात यह है.कि मैं अपने खामीको 
तन्त निर्दोष देखना चाहता हूँ। लोगोंका यह कहना कि “तुङसीका 
प्रलिक बड़ा निर्दय है? मुझे केसे सद्य हो सकता है : तुम्हारी निदुराईका 
पइ दोष सुनकर कहीं क्रोध आ गया और किसीसे ठड़-झगड़ बैठा ग 
एं और भी बुरा छगेगा । इसलिये और नहीं तो कम-से-कम मेरा दु:ख 
दर करने या व्यर्थकी लड़ाई-झगड़ा बचानेके लिये ही निठुराईकी यह 
नयी आदत तो, सरकार, छोड़ ही दो । इसम ठार बिगड़ता ही . 
क्या है ? । 
गोसाईजीके कहनेका कैसा निराळा ढंग है ! इसे अ स 
| र्रा जोर भर दिया है । यों मी तो कहा जासकता यारि * 


निठुर ही जो मुझे निहाळ नहीं करते ।” पर इसमें वह बात कहाँ, जो, 


ND RS 
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'तुलसिदास, सीदत निसिदिन देखत तुम्हारि निठुराई? 
--में है । इतनेपर भी क्या तुळसीके निठुर नाथ नितुर ही के 
रहेंगे ? 
यह तो कह ही चुका हूँ कि में आर्त हूँ, अतएत्र विवेकडीन हु | 
आर्तके कहनेका कोई बुरा नहीं मानता | अपनी जइताके बश होक 
कमी-कमी तो मैं तुम्हारे किये सारे उपकारोंको भुला बेठता हूँ | प्‌ 
क्या मैं सचमुच्र ही कृतत्न हूँ ? न, मैं कृतन्न नहीं हूँ; स्वामिन्‌ ! तुम्हरे 
अगणित उपकारोंको, भला, मैं मूल सकता हूँ । नाथ, तुमने मुझे क्या 
नहीं दिया | पर अभी मेरी तृष्णा-पिपासा शान्त हुई नहीं। एक लाब्सा | 
पूरी होनेको अभी और है | वह यह कि--- 
बिषय-बारि मन-मीन भिन्न नहिं, होत कबटुँ पल एकर। 
ताते सहं बिपति अति दारुन, जनमत जोनि अनेक ॥ 
कृपा-डोरि बनसी पद्‌-अंकुल, परम प्रेम सदु चारो । 


पहि बिधि बेधि हरहु मेरो इच राम तिहारो ॥ कि 
मेरा मनरूपी मीन विषयरूपी जलसे एक क्षण भी अळग नहीं | अं 


होता । यह त्रिषयी मन विषाक्त वासनाओंसे तनिक भी नहीं हठता। | क 
इसीसे मुझे जनम-मरणका दारुण दु:ख सना पड़ रहा है । करसे वित्र | ए 
योनियोंमे जन्म लेता और मरता हूँ । इस बिपत्तिसे त्राण पानेका, ब, | ९ 
एक उपाय शेष रह गया है । वह यह है कि अब अपनी कृपावी 
बनाओ रस्सी और तुम्हारे चरणमें जो अंकुश (चिह्न) है, उसका बनाओ. 

। उसमें परम प्रेमका कोमळ चारा चपका दो | बस, फिर मर 
मीनको छेदकर विषय-वारिसे बाहर निकाल लो, जिससे, वह एव 
होकर सदा तुम्हारा ही भजन करता रहे | मेरा दारुण दुःख एक ष 


उपायसे दूर हो सकता है | यह “मनोमत्स्य-वेघ? तुम्हारे लिये बड़ी 
कदडजनक होगा ।' - त्स्य-वेघ” नाथ, तुम्हार 
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इसके बाद मैं क्या करूँगा, सो सुनो-- 
जानकी-जीवनकी बलि जेहों । 
नातो नेह नाथ सों करि, सब नातो नेह बहेहों ॥ 
क्योंकि तुम्हारे साथका नेह-नाता ही इस जीवनका एकमात्र 
सारभाग है । तुम्हारे व्रिना जीना, जीना नहीं । वह जीवन ही 
क्रिस कामका, जिसमें तुम न हो, तुम्हारा प्रेम न हो-- 
तिनतें खर सूकर स्वान भळे, जड़ता बस ते न कहें कछु 
“तुळसी? जेहि रामसों नेह नहीं, सो सही पसु पूँछ विषान न द्वे ॥ 
जननी कत भार-सुई दसमास, भई किन बाँझ, गई किन च्चे ? 
जरि जाउ सो जीवन, जानकी-नाथ ! जिय जगमें तुम्हरो बिन ह्वे 
में तो मान चुका हूँ कि तुम मेरे खामी हो, पर तुमने भी, 
नाथ, स्वीकार कर लिया है या नहीं कि, “तुळसी हमारा है ?? न 
किया हो तो अब कर लो । शायद तुम मेरी छोटाईसे डरकर मुझे 
॥| अंगीकृत नहीं कर रहे हो। यह बड़ी आफत है । एक ओर र 
। | कहळानेका शौक्र और दूसरी ओर दीनोंके साथसे बिन ! दोनों त 
। | एक साथ केसे निम सकती हैं । यदि तुम मेरी लब॒तासे गे हे 
एक पन्थ दो काज सध जायँ | में "सनाथ? हो जाऊं, और ठु 
की उपाधि मिळ जाय । कहो, हो राजी £ 
हों सनाथ हेदों सदी, तुमटुँ अनाथ-पति, 
जो छघुतद्वि न भितैदी। जरते 

छघुतासे डरना कैसा! बड़ा सा करनेकी बात है— र 

क्यों डरने चला ? यह तो कुछ अजीक्सी बात है | नहीं, बात 


सीवी-सी है | बड़े लोग बहुधा छोटेसे डरा को त व 
वे उनके री कते। उन्हें य 
: दूर है, वे उनके सामने भी नहीं जा सकते गा 


कि कहीं हम छोटे लोगोंके पास खडे हो गये, 
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ज़रूर हमारे बड़प्पनमें कुछ धब्बा लग जायगा । इससे, वे बड़े लोग छरे 
दूर ही रहते हैं। पर तुम ऐसा मत करो । मेरी ल्घुतासे भयभीत 
होओ । अब तो, चाहे कुछ भी हो, इस दीनको अभी, अङ्गीकार क | 
ही लो । नाथ, मुझे अपनांते हुए कमी अपना वह कर-सरोज मु: 
अनाथके सिरपर रक्खोगे ? हाँ, वही अनन्त-कृपामय कर-कमल-. 

सीतल सुखद छौँ जेहि करकी मेटति पाप-ताप-माया । 

निसि-बासर तेहि कर-सरोजकी चाहत तुलसिदास छाया ॥ 

चाहनेसे क्या होगा | उस कर-सरोजकी छाया प्रेमळक्षणा परा- 
भक्तिसे ही प्राप्त हो सकेगी | सो, वह बड़ी कठिन है; केरळ कृपा- 
साध्य है 

कहत सुगम, करनी अपार, जाने सोइ जेहि बनि आई । 

xX xX ५ xX मै 
कितनी बार कहलाना चाहते हो कि मैं केवल तुम्हारा ही 
हैं? क्या तुम्हें मेरे इस कथनमें कुछ सन्देह है ? जो मैं यह कहु हे 
कि मैं तुम्हारा नहीं, किसी औरका हूँ, तो मेरी यह जीम गह- | 
गळकर गिर जाय | में किसीका बनना भी चाहूँ, तो मुझे अङ्गीकार F 
करेगा ही कौन मुझे तुम-सा अकारण हितू अन्यत्र कहाँ मिलेगा ! 6 
और, मुझ निठन्लेसे क्रिस भले आदमीका कोई काम पूरा हो | !E* 
न तो मुझे कोई अपनी सेत्रामे रक्खेगा और न में किसीके द्वार | 
जाऊंगा । मैं तो तुम्हारा हूँ और तुम्हारा ही होकर रहुँगा-- 

पहि जाते सरह सु व नो, न हे 
कला नहीं | अब्वीकृतके स र के है खामिन्‌ | 
जे तुम अपनायों तब जानिहीं, ह मन फिरि परिह । 
5 सुभाउ विषयनि लग्यौ, तेहि सहज नाथ सों नेह छाड़ छल करिहै ॥ | . 
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सुतकी प्रीति, प्रतीति मीतकी, नुप ज्यों डर डरिहे। 

अपनो सो स्वारथ स्वामी सों चहुँबिध चातक ज्यों एक टेक तें नहि टरिहै ॥ 
इरपिहे न अति आदरे, निद्रे न जरि-मरिहे । 
| ानि-लाभ दुख-सुख सबै समचित, दित-अनहित, कलि-कुचाळ परिहरिहे॥ ` 
प्रभु-गुन सुनि मन हरषिहै, नीर नेननि ढरिहे । 

तुरसिदास भयो रामको, बिस्वास प्रेम लखि आनद उमगि उर भरिहे ॥ 
सो, इस दशाका तो अभी यहाँ झातांझ भी प्राप्त नहीँ हुआ । 
` |अमी मेरा मन विषयोंकी ओरसे कहाँ फिरा है । अभी तो में कामदास 
. | है हूँ, रामदास नहीं । यह मन जिस स॒हजमाबसे विषयोंमें आसक्त 

| हे रहा है, उसी भात्रसे, छल-कपट छोड़कर, जब यह तुमसे प्रेम 
| ने ळगेगा, तब जानूँगा कि में अब अंगीकृत हो गया । जिसे तुमने 
अपना लिया, वह तुम्हें चातककी चाहसे चाहेगा | न वह सम्मानः 
ग्रमसे प्रसन्न ही होगा और न तिरस्कृत होनेपर डाहसे जल ही 

रगा । हानि-छाम, सुख-दुःख आदि समस्त न्द्रोंको वह एक-सा 
| ममझेगा । अमी मेरा विषयी मन न तो तुम्हारा शुण-गान सुनकर 
| प्रफुल्लित ही होता है और न इन अमागिनी आँखोंसे प्रेमाश्रु-धारा ही | | 
ः है । फिर मैं कैसे मान ढँ कि तुमने अपने अंगीकृत जनोंकी | 

सूचीमें तुङसीका भी नाम लिख लिया है । मुझे मूल-मुलैयामें न छोड़ो, 
| मेरे हृदय-सर्वल ! अशरण-शरण ! मुझे अंगीकत करके ही तुम अपने 
बिदकी लाज रख सकोगे । तुम्हें रिश्ञाने ठायक और कोई गुण तो 
मेरे पास है नहीं; हाँ, एक निजता निस्सन्देह है, आज उसीपर 
| ञ्ञ जाओ । तुम्हारी रीझ अनोखी तो है ही-- 


खीक्िवे लायक करतब कोटिकोटि कड है 
रीहिंबे लायक तुछलीकी निडनई। | 
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सच मानो, नाथ, तुम्हारे त्याग देनेपर मैं कहींका न रहूँगा 
मेरा भला तुम्हारे ही हाथ होगा । सो जसे बने तेसे अङ्गीकार क्‌्‌ है। 
छो । अधिक क्या कहूँ, तुम तो सब जानते हो । तुमसे छिपा है 
क्या है ! जीवनकी अवधि अब बहुत दूर नहीं है--- 
“'तुलसिदास! अपनाइये, कीजै न ढील, अब जीवन-अवधि अति नेरे। | 
अपनी यह 'बिनय-पत्रिका? तुम्हारे दरबारमें भेजता हूँ । इतनी 
अर्र और है कि--- 
बिनय-पत्रिका दीनकी, बाप ! आप ही बाँचो । 

_ राजदरबारोमें अकसर धाँवळी हो जाया करती है । तुम्हारे दर 
वारम भी, सम्भर है, यह पत्रिका किसी ऐसे मन्त्री या पेशकारके 
हाथमें पड़ जाय, जो तुम्हारी पेशीमें इसे कुछ घटा-बढ़ाकर पढ़ दे। 
"जज ही बाँचो ।' पिताजी, कृपाकर खयं ही इस दीनकी 

हिये हेरि तुलसी लिखी, सो सुभाय सही करि, बहुरि पूछिअहि पाँचो। 
अपने सरल खभावसे इसपर “सही? करके तब फिर प्च 
पूछना । पश्चोंसे या दरवारी मुसाहबोंसे वेखटके पूछ सकते हो, उनकी 
राय भी इसपर ले सकते हो । मुझे कोई आपत्ति नहीं । पर, । | 
उनसे बिना पूछे ही कर देना भले ही यह बात क्रानूनके ख़िलाफ़ हो। 
ह ह य । म 
कहते हैं । इसीलिये ह शल म चरक | 

र भु),भहाराज), “देव? आदि ऐश्वयसू' 

३) जे मोग नहीं किया गया है | थ्वाप? के सम्त्रोधनसे आ 
भरू तेरिपर बात कर रहे हैं । बापसे किसी तरहका कोई, संकी 

नहीं | सही’ करा लेनेतक तो “पिता-पुत्रः का सम्बन्ध 


~“ 
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| |और इसके आगे 'राजा-प्रजा' अथवा 'स्ामी-सेत्रक'का भाव आ जाता 
र है। अर्जी पेश करनेका कैसा बढ़िया ढंग है ! क्या अब भी राजा- 
| धिरज श्रीराम चन्द्र विनयी तुळसीकी बिनय-पत्रिकापर “सही? न करेगे ? 
सेव्य-सेत्रक-मात्र ही, गोसाईजीके मतसे प्रेमका सर्तरेत्कृष्ट रूप 
है । बिना इस भाव-साधनाके भत्र सागरसे तर जाना कठिन ही नहीं, 
| असम्भव है-- 
सेवक-सेब्य-भाव बिन, भव न तरिय उरगारि। 
भजहु राम-पद-पंकज, अस सिद्धान्त बिचारि॥ 
उस जगन्नियन्ता खामीका सेत्रक हो जाना ही जीव्रका परम 
फूषाथ है । पर लालमें किसी एक्को मिळती है उस मालिककी 
एमी । हम दुनियाँके कमीने युळामोंको कहाँ नसीब है वह ऊँची 
एमी ! जरा, देखो तो, अपना कैसा सुन्दर परिचगर दिया है इस 
गमगुळामने | कहता है-- 
मेरे जाति-पाँति, न चढौं काहूकी' जाति-पाँति 
मेरे कोऊ कामको, न हों काहूके कामको । 


लोक-परलोक रघुनाथ ही के हाथ सब, 
आरी है भरोसो तुललीके एक नामको ॥ 


अति ही अयाने उपखानो नहिं बूझे लोग, 
“स्वाह ही को गोत, गोत होत है गळामको ! 


> > 
साधु के असाधु, के भलो कै पोच, सोच कहा, 
का काहूके द्वार परों, जो हौं सो हों रामको ॥ 


| कैसी आजादीकी युळामी है यह राम-गुलामी ! खामी और सेवक- 
में यहाँ अन्तर ही क्या है ? दोनोंका एक ही कुछ है, एक ही- 
है | कया अच्छा कहा है--- 

साह ही को गोत, गोत होत है गाळामको \ 
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ऐसा कौन स्वातन्त्रय-प्रिय होगा, जो यह दासतल स्व्रीकार क्‍ 
करेगा । किस अभागेक्रे हृदयतलमें यह अभिलाषा न उठती होगी कि- 
जेहि-जेहि जोनि करम-बस अमहीं।तहँ-तहँ ईंछु देउ यह हमहीं ॥ 
सेवक हम, स्वामी सिय-नाहू । होउ नात यह ओर निबाहू ॥ 

सेव्य-सेबक्ऋ-भाव हँसी-खेल नहीं है | यह महाभाव योग-साधन- | 
से भी अधिक अगम्य है । इस नातेका एकरस निमा ले जाना 


कितना कठिन है, कितना कष्टकर है | अतः यह दास्य-रति केव वे 
हरि-कपा-साध्य है । भ 
x x x x क्‌ 


गोसाईजीकी दृष्टिमं अङ्गीकृत अनन्य दासकी कितनी उँची 
महिमा है, इसे नीचेके पद्यमें देखिये--- 
सो सुकृती, सुचिमंत, सुसंत, सुजान, सुसीळ, सिरोमनि स्वै । ह्‌ 
सुर तीरथ तासु मनावत आवत, पावन होत हैं ता तन छबे॥ 
गुन-गेह, सनेहको भाजन सो, सबही सों उठाइ कहीं सुज द्वै। 
सतिभाय सदा छल छाड़ि सबै, तुळसी जो रहे रघुबीरको ह्वै ॥ 
| ` भक्तकी यह महती महिमा सुनकर कौन ऐसा अभागा होगा 
` जोश्रीरघुनाथजीका अङ्गीकृत दास होनेके लिये ळाळायित न होता 
होगा ? दास्यरतिका अनिर्वचनीय आनन्द छ्टनेके अर्थ कौन | [ 
गोसाई तुल्सीदासके स्रमें अपना स्वर मिलाकर, भक्तिपूर्वक पर | 
पुनीत प्रार्थना न करना चाहेगा ? 
मो सम दीन, न दीन-हित, तुभ समान रघुबीर । 
अस विचारि, रघुबंस-मनि, इरहु विषम भव भीर ॥ , 
" कामिहि नारिपियारि जिमि, छोमिहि प्रिय जिमि दाम । 
तिमि रघुनार्थ निरन्तर, प्रिय छागहु मोहि राम॥' 


PT 
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वात्सल्य 


वात्सन्य-रसमें शान्त, दास्य और सख्य-रसोंका मी मधुर 
आस्त्रादन प्रेमीको मिळता है । शान्तका गुणगौरव, दास्यका सेवा-भाव 
. | और सख्यका असंकोच वात्सल्पस्नेहमें मिला रहता है | इसीसे यह 
महारस अमृतसे भी अधिक मधुर माना गया है । अवधराज दशरथके 
वे सरयूतीरपर चौगान खेलनेत्राले चारों सुन्दर सुकुमार कुमार आज 
मी हमारे हृदय-पटळपर अंकित हो रहे हैं । कृष्ण-बळरामक्री वह 
काळिन्दी-कछारोंपर ग्वाळबाळोंके साथ खेळनेवाळी व्रिश्वविमोहिनी 
जोड़ी आज भी हमारी आँखोंमें समायी हुई है । परित्यक्ता शकुन्तळाका 
वह आश्रममें सिंह-शावकके साथ खेळता हुआ शिशु भरत आज भी 
हमें स्नेह-अधीर कर देता है । 
धन्य है वह गोद, जो वाळकोंके धूलि-धूसरित अङ्गोसे मेळी 
हुआ करती है ! धन्य हैं वे श्रवण, जिनमें बाळकोंकी तोतली बोलीकी 
सुधा-शरारा बहा करती है ! धन्य हैं वे नेत्र, जिनमें बच्चोंकी भोळी- 
भाळी बाल-छबि बसा करती है ! ; 
हाँसी बिन हेतु माहिं दीसति बतीसी कछू, 
निकसी मनों है पाँति कल कक [ 
जां ’ 
बोळन a Rr |] | 
वे चरे मन १5 
गोदतें न व आर से क 
धन्य धन्य वे हैं नर, मैले जे करत पात, 


कनिया लगाय धूरि ऐसे सुवनानकी ॥ 
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आज प्रथम बार बलरामके साथ बाल्क्ृष्ण गायें चराने जञ 
रहे हैं । माता यशोदा बलदाऊके साथ नन्हे-से कृष्णको भेज ते 
रही हैं, पर हृदयमें फिर भी शाङ्काएँ उठ रही 
बच्चे ही तो हैं | इसलिये आप गो-चारण-सम्बन्धी शिक्षा स्नेहपूर्वक 
दोनोंको देने लगी 
तनक-तनक बटरनकों लैकैं तनक दूरि तुम जइयो। 
जो मैं दीनों, कान्ह ! कलेऊ बैठे जमुन-तट खड्यो ॥ 
देखो, भैया बराम, अपने छोटे भाईका, सयानेकी नाई, खूब 
ध्यान रखना-- 
साथ लिये रहियो मेरेकों, तुम हो तनक सग्ाने। 
न्यारो होन देहु नहि कबहुँ, बन-बीथी नहि जाने ॥ 


जानत नहीं कछू काहूको, छलूबल याहि न भागे । 
बारो-भोरो तेरो भैया, भूलन कहुँ न पावे ॥ 


बख्शी हंसराब 
अस्तु, माताकी रिक्षा-दीक्षा ग्रहणकर सयाने दाऊ अपने बारे 
मोरे भाईको गायें चराने बनको ले गये । साँझ होते ही यशोदा कृष्णके 


छिये अधीर हो उठी । आज अबतक वनसे लड़के नहीं लौटे ! | | 
छ'ण-्ळराम आयें; और कब उन्हें छातीसे लगाकर अपनी आँँें | 


ठंडी करूँ 


कबधों तेल-फुलेल चुपरिकें, लॉबी चुटिया ओंछों । 
गो-रज लिपटि रही मुख ऊपर, आँचर आँगु अंगोछौं ॥ , 
अथि भूखो “मैया”, कहि माँगत माखन-रोटी । 
आव धौं कब आज बिपिन तें, लिये लकुटि कर छोटी ॥ ' 
° __बख्शी हंसि 
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इस पद्यमें कविने मातृ-हदयकी खाभात्रिक स्नेहमयी कितनी 
ची उत्कण्ठा व्यक्त की है ! कृष्ण-बल्रामक्ों छातीसे लिप लेनेके 
हिये यशोदा कैसी अत्रीर हो रही है | 
x x x x 
महाकत्रि देवने निन्नाङ्कित पद्ममें वाव्सल्य-रसक्री कैली दिव्य 
धारा बहायी है ! नन्दनन्दन गिरिजको उँगलीपर उठाये खड़े हैं । 
बशोदा अपने छोटे-से कन्हैयाका यह दुस्साहस देखकर धबरा रही 
है | कहाँ तो मेरे बच्चेक्ी यह नन््दी-सी बाँह और कहाँ यह गगन- 
चुम्बी गोतर्धन-गिरि और तिसपर प्रलयंक्रर इन्द्रका कोप ! 
मेरे गिरिधारी गिरि धारयो धरि धीरज) 
अधीर जनि होहि अंगु चकि लुरकि जाय; 
छाढ़िले कन्हैया, बलि गई बलि मैया, 
बोलि ल्याउ बळ भैया, आय उरगै उरकि जाय । 
टेक रहि नेक जोलों हाथ न पिराय, देखि, 
साथु सँगु रीते अँडुरीतें न बुरकि जाय; 
* परथौ ब्रज बैर बैरी बारिद-वाहन वारे, 
बाहनके बोझ हरि-बाँह न सुरकि जाय॥ 
बॉँइके ळचक या मुरक जानेमें सन्देह ही क्या है | पर यह 
| कन्हैया किसीकी माने तत्र न ? किया क्या जाय, बड़ा हठी है। 
x x x X 
आज अब्रूरके साथ मथुरा जानेको राम और कष्ण अबीर हो 
हे हैं । अरे माई, समी तो वहाँ जा रहे हैं। गिर ये बच्चे हैं हे 
| जानेका उमाह क्यों न हो ? पर माता यशोदा केसे जाने देंगी | 
अपने हंदय-दुलारे छोट़े-से कान्हको वह कैसे अपनी आँखोंकी ओट 


नी DH A 
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करेंगी ! उनका यह भी कहना है कि मथुरा-जैसी विशाळ नगरी 
मेरे ये छोटे-छोटे. बाळक जाकर करेंगे क्या ! नागरिकता ये गार 
देहाती लड़के क्या जानें ! इन्होने तो अबतक गायें ही चरायी है । 
यमुना और बृन्दावन ही इन्होंने देखा है | कहीं उस नगरीकी गढियोे 
ये भोले बच्चे भूल न जायें । कुछ भी हो, में तो अपने कन्हैयाको 
वहाँ न भेजूँगी-- 
बारे बढ़े उमड़े सब जेवे कों, हों न तुम्हें पठवौं, बलिहारी । 
मेरे तो जीवन “देव” यही धन या ब्रज पाईं में भीख तिहारी ॥ 
जाने न रीति अथाइनकी, नित गाइनमें बन-भूमि निहारी । 
याहि कोऊ पहचाने कहा कछु जाने कहा मेरो कुंज-बिहारी ॥ 
पर, विळपती-कळपती मेयाको वह निठुर कन्हैया मूर्च्छित करके 
मथुरा चछा ही गया | बड़ा जिद्दी है, माना ही नहीं । कुछ दिनों 
बाद कृष्णको वहीं छोड़कर नन्दत्रात्रा अपने गाँवको लौट आये । 
माताको अपने प्यारे पूतको देखनेकी अत्रतक जो कुछ थोड़ी-बहुत 
आशा थी, सो उसका मी तार अब टूट गया । स्नेह-कातर दो वेचारी 
बिछाप करने लगी । पतिदेव ! बताओ, मेरे उस आँखोंके तारे पयरे 
झर्को तुम कहाँ छोड़ आये ? अपने आ्राण-प्रिय, गोपालको | 
तुम यहाँतक जीवित केसे आये ! कहाँ है वह 
ग्रियपति, वह मेरा प्राणप्यारा कहाँ है ? 
दुख-जळू-निधि इबीका सहारा कहाँ है ? 
रख मुख जिसका में आजलों जी सको हूँ, 
‘ वह हृदय-दुळारा नेन-तारा कहाँ है? ' 
| पळ-पल जिसके में पथको देखती थी, ५ 
निशि-दिन जिसके ही ध्यानमें थी विताती; 


4 SH HH, s+ 
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उरपर जिसके है सोहती मुक्तमाला, 
वह नव-नलिनी-से नैनवाळा कहाँ है? 
= oe ७७ 
. सहकर कितने ही कष्ट आं संकटोंको 
बहु थजन कराके, पूजके निजरोंको, 
वह सुवन मिला है जो मुझे यत्नद्वारा, 


प्रियतम ! वह मेरा कृष्ण प्यारा कहाँ है ? 
है औष 


उस विश्न-विमोहन बालक्ृष्णकरा ध्यान पगली यशोदा केसे मुळा 

दे । वह बाल-छबि क्या मुळा देनेकी वस्तु है ? उस प्राण-पयारे कान्द- 

को कोई कैसे घ्यान-पथसे हठा सकेगा ? मियाँ रसखानिने केसा साफ़ 
कहा है कि भाई ! खुशनसीब तो वही गिना जायगा, जिसने नन्द- 

| | उन्दनकी वह बचपनेक्री भोळी सूरत ठुक निहार ळी है। एक दिन 
| धूलि-धूसरित बालगेत्रिन्द अपने आँगनमें ठुमक-ठुमक खेळ रहे थे। 
। | ग्राखन-रोटी भी हाथमें लिये खाते फिरते थे । पैरोमें पैजनियाँ रुनक- 
` | झुनक बज रही थां । पीली कछोटी काछे हुए थे और झीनी झेँयु- 
| | छिया पहने थे । मौजमें खेळ रहे थे । इतनेमें एक कौआ कहींसे 
उड़ता हुआ आया और गोंपाळके हाथसे उनका माखन और रोटी 
| ले गया । आप, 'मैया ! मेरी माखन-छोटी, ऊँ ऊँ १ करते 
हुए रोने लगे । उस कांगके भाग्यकी सराहना कहाँतक की जाय ! 
उस जूठी माखन-रोटीको छीन लेनेके लिये ऐसा कौन अभागा हो 
जो कौआ बननेको उत्कण्थित और अधीर न होता होगा । अहा ! 


वैसी बनी सिर सुंदर चोटी । 
भरे अति सोभित स्यामजू, तसी बनं 
न फिरें अंगना, पग पैजनी बाजतीं, पीरो क मु 
वा छबिकों 'रसखानि? बिलोकत, वारत काग pee 
कागके भाग कहा कहिए, हरि दाथ ले गयो माखन 
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भक्तत्र भुशुण्डिने काक-योनिमें इसीलिये जन्म लेना खीकार 
किया था कि दशरथ-कुमार राम जहाँ-जहाँ सेलते-खाते फिरेंगे 
तहाँ मैं भी उनके साथ-साथ उड़ता फिरूँगा और जो जूठन आगन 
गिरेगी, उसे बड़े चात्रसे उठा-उठाकर खाऊँगा--- 
छरिकाई जहे-जहें फिरहिं, तहें-तहे संग उड़ाउँ । 
जूउन परइ अजिर महे सोइ उठाइ करि खाउँ ॥ 
अहोभाग्य | अहोभाग्य |! जज 
कागके भाग कहा कहिए, हृरि-हाथसों ले गयो माखन-रोटी ॥ 
x x x x 
आज कृष्ण-सखा उद्धव ब्रज-वासियोंको उनके ग्राण-प्रिय गोपाल- 
का प्रेम-सन्देश सुनाने ब्रजमें आये हैं | बृद्र नन्दबात्राकी दृशा क्या | 
कहें | दिनरात बेचारे “कन्हैया, कन्दैयां |! की रट ळगाये रहते हैं। 
नेत्रोंकी ज्योति रोते-रोते मन्द हो चली है | माता यशोदाकी अवस्था 
सर ह आज उद्धबको देखकर उनके प्राण-पक्षी | 
का पर कर का हे आज मेरा बड़ा भाग्य, जो उस 
ठ पि र ही है ल जसकी आँखोंमें मेरे दुलारे गोपालको 
i कक मी न यशोदा उद्धवके सिरपर | 
उस समय एक बार फिर ब्रज ला Se 
~ द र प्र वातसल्य-रसक्ी पुनीत धारा 
ल वाज्य वह भोली-भाळी ग्वालिनी क्या बा | 
मेरे प्यारे सकुशल, सुखी और सानन्द तो हैं ? 
` कोई चिन्ता मलिन उनको तो नहीं हे बनाती, ; 
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ऊधो, छाती, वदनपर है म्लानता भी नहीं तो ? 

हो जाती हैं हृदयतलमें तो नहीं वेदनाएँ ? 
संकोची है परम अति ही, घीर है लाळ मेरा, 

ज्ञा होती अमित उसको माँगनेमें सदा थी; 
जैसे लेके सरुचि सुतको अंकमें में खिलाती, 

हा ! यैसे ही नित खिला कौन वामा सकेगी ! 
जो पाती हूँ कुँवर-सुखके जोग में भोग प्यारा, 

तो होती हैं हृदयतलमें वेदनाएँ बड़ी ही; 
जो कोई भी सुफळ सुतके योग्य में देखती हूँ, 

हो जाती हूँ व्यथित अति ही, दग्ध होती महा हूँ । 
प्यारा खाता रुचिर नवनीको बड़े चावसे था, 

खाते-खाते पुलक पड़ता नाचता-कूदता था; 
ये बातें हैं सरस नवनी देखते याद आतां, 

हो जाता है मधुरतर ओ स्निग्ध भी दग्धकारी । 
प्यारे ऊधो ! सुरत करता लाळ मेरी कभी है? 

क्या होता है न अब उसको ध्यान बूढ़े पिताका ? 
रो-रो होके विकल अपने वार जो हैं बिताते, . 

हा वे सीधे सरळ शिशु हैं क्या नहीं याद आते ! 
ये मर्मस्पर्शी सरस पथ आदरास्पद अयोध्यासिंह उपाध्याय 
के करुण-रस-पूरित 'प्रियप्रवास” काब्यसे उदूशुत किये 
गये हैं । कत्रिने किस प्रखर प्रतिमासे इन सुन्दर पमं वात्सः्यमयी 

करुणा-धारा बहायी है । इस धारामें निमजनकर किस सहृदयका 

| हृदय भक्ति-भावसे उद्वेलित न हो जायगा । 
| ह x x 
ह माताका हृदय पिताके हृदयसे अधिक ममता और ५ वर 
| पूर्ण होता है । उस ममतामें अगणित शंकाएँ भरी होती हैँ | बच 


x 
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कहीं गये जरा-सी देर हो गयी कि सरला माताके मनमें अनेक [ 
उठ खड़ी हुईं | कहीं गिर न पड़ा हो, किसीसे झगड़ा न हो गया 
हो, या भगवान्‌ न करे, कोई और अनिए न हो गया हो | आज 
अकेला ही उस तालाबकी ओर गया है | तेरना तो उसे आता 
नहीं; कहीं इर न गया हो । हे भगवन्‌ ! मेरा छाल सकुशल ब्व 
आ जाय । ऐसी वात्सल्य-स्नेहमयी शंकाएँ माता-पिता और गुरुजनोंके 
इृदयमें ही उठा करती हैं । जहाँ अधिक स्नेह होता है, वहाँ छोटी-से- 
छोटी शंका भी भयावनी देख पड़ती है | महाकवि रोक्सपियरने लिखा है 

Where love is great, the littlest doubts are fears, 


Where little fears grow great, great love is there, | 
यहाँ एक प्रसंग याद आ गया है । महारानी कौशल्याने जबसे 
रामचन्द्र चित्रकूटसे चळे गये तबसे उनका कोई कुशळ-समाचार नहीं _ 


पाया । आप अपनी एक सखीसे चिन्तित हो कह रही हैं कि न जाने 
आजकल मेरी आँखोंकी पुतळी प्यारी सीता और हृदय-दुळारे राम और 
छक्मण किस बनें भूखे-्यासे मारे-मारे फिरते होंगे ! शायद ही समय- 
पर उन्हें कन्द-मूळ या फछ-फळ मिळते हॉ 
आडी ! अब राम-लखन कित है हैं । 
चित्रकूट तज्यों तबतें न लही सुधि, 
बधू-समेत कुशल सुत हे हें॥ 
बारि, बयार, बिषम हिम-आतप, 


सदि बिनु वसन भूमितळ स्मै हें। 
कदमूछ, ` फळ-फूछ असन 


र भोजन समय मिलत वैसे हे हें॥ ' 
जनहिं बिलोकि सोच लता-दुम, 
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'तुळसिदास?' तिनकी जननी हों, 
मो-सी निठुर चित ओरहु कहु ह्वै हैं॥ 
यह है सन्तति-वियोगिनी माताका हृदय ! यह है वात्सऱ्य-रसका 
मुत आकर्षण | यह पद गूढ़ स्नेह-भात्रका कैसा अच्छा द्योतक 
है| “आली अव राम-लखन कित ह्वै हैं ?? इन शब्दोंमें कंसा हृदय- 
रशी करुण-संगीत भरा हुआ है । 
x x ९ x 
हम सब, वास्तवमें, उस देशके भूले-भटके पथिक हैं | पर मान 
गछ ओर ही बैठे हैं | देखा जाय तो हम सभी किसी खर्गीय आँगनमें 
हेनेवाले बाळक हैं | हम अपने ही हाथों अपनी बात्सल्य-पात्रता 
बे बैठे हैं | दयावाईकी इस साखीका आज हम अर्थ नहीं लगा सकते-- 
लाख चूक सुतसे परै, सो कछु तजि नहिं देह । 
| पोषि चुचुकि छै गोदमें, दिन-दिन दूनों नेह ॥ 
| जब हम खद्‌ ही किंसीके आज वात्सल्य-भाजन नहीं हैं, तब 
हमारा भी कोई स्नेह-पात्र क्यों होने चला ? इसीसे हमलोगोंका जीवन 
भाज स्नेह-शून्य एवं शुष्क हो गया है । आनन्दका तो कहीं लेश भी 
नहीं है | जबतक हमारे हृदयमें वात्सल्य-प्रेमका सञ्चार नहीं इज 
अत्रा हम किसीके वात्सल्यपात्र नहीं हो गये, तबतक खगा अमर 
रज्य हमें प्राप्त नहीं हो सकता । महात्मा ईसाकी तो यह ढ़ धारणा 
| कि बालक ही उस परमपिताका एकमात्र उत्तराधिकारी है, बाळक 
| ही उस राज-राजेशरका एकमात्र युवराज है । भगबद्विभूति क्राइस्टका 
कथन है-. . [ 


Verily I say unto 3290७, 
and become as Jittle children, 
€ kingdom of Heaven. 


except ye be converted 
ye shall nst enter into 
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अर्थात्‌, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जबतक तुमने अपने 
को छोटे-छोटे बचचोंमें परिणत नहीं कर लिया, खय॑ तुम बङा नह 
हो गये, तबतक खर्गके राज्यमें प्रवेश न कर सकोगे । 

एक प्रसंगपर फिर कहते हैं---- 


Suffer little children, and forbid them not fo 
come unto Ime: for of such is the kingdom of Heaven 


बाल्कोंको मेरे पास आने दो, उन्हें मना न करो | क्योंकि |° 
खगंका राज्य ऐसोंका ही है | | 
। इसलिये, भाई ! या तो हमें खयं ही परमपिता परमात्माओरी 
प्रेममयी गोदमें बैठकर उसका अनन्त वात्सज़्य-सस ळूटनेको उद्यत 
हो जाना चाहिये, अथवा उसे ही अपना वात्सल्य-पात्र बना लेना 
चाहिये । प्रेमानन्द-प्राप्तिके यही दो राजमार्ग हैं | 
हे नीचे वात्सल्य-तरङ्गिणीकी दो धवळ घाराएँ आप देखेंगे | 
कहिये, अपने मलिन मनको आप किस धारामें पखारकर निर्मळ करा 
चाहते हैं ? पहली भावना-धारा यह हः 4 
या, मेरी कब बाड़ैगी चोटी ! f 
[ट बार मोहि दूध पियत भई, यह अजहुँ है छोटी ॥ 
और दूसरी भावना-धारा यह हे. 
बरु ए गोधन हरो कंस सब, मोहि बंदि छै मेलो। 
be - शिका मो अंखियन आगे खेलों ॥ 
अनुकूल अबसर मिला, तो यह अत्रम 


तो दूसरी ही भावना-धारामें अपना मलिन मन धोनेका प्रयत्न क़रेगा। 
अपना निर्णय आप खयं कर लें 


Teo 


पी 
रम 
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इसमें सन्देह ही क्या कि धतत्त्र-तत््त सूरा कही ? गज़बकी 
¶ उस अन्धेकी सूझ ।श्रङ्गार और वात्सल्य-रसक्री जो विमळ धाराएँ 
७ प्रमावरतार सूरने बहायीं, उनमें आज भी विश्व-भारती निमजन कर अपने 
अं पुखसौभाग्यको सराहती है । वात्सल्य-वर्णन तो इनका इतना प्रगल्भ 
पु और काव्याङ्ग-पूर्ण है कि अन्यान्य कवियोंकी सरस सृक्तियाँ सूरकी 
जूही जान पड़ती हैं । सूर-जैसा वात्सल्य-स्नेहका भावुक चित्रकार न 
मूतो न भवरिष्यति--न हुआ है, न होगा। सूरने यदि वात्सल्यको 
क्षनाया, तो वात्सल्यने भी सूरको अपना एकमात्र आश्रयस्थान मान 
हिया । सूरका दूसरा नाम वात्सल्य है और वात्सऱ्यका दूसरा नाम 
सूर । सूर और वात्सल्यमें अन्योन्याश्रय-सम्बन्ध ह्वै । 
अच्छा, आओ, अब उस बाळगोपाळकी सूर-वर्णित दो-चार बाळ- 
हीठाएँ देखें | बलराम और कृष्ण मातः यशोदाके आगे खेळ रहे हैं । 
| सहसा कृष्णकी इटि बळदाऊकी चोटीपर गयी । हैं | दाऊकी इतनी 
म्री चोटी और मेरी इतनी छोटी ! दूध पीते-पीते, अरी, कितने दिन 
हो गये, फिर भी यह उतनी ही छोटी है ! मेया, तू. तो कहा हर 
थी कि दाऊकी चोटीकी तरह, कन्हैया ! तेरी भी लम्बी और मो 
चोटी हो जायगी । पर वह कहाँ हुई, मेरी मैया [तू मुझे का दू 
देती है, सो भी विजा-लिझाकर । ठू ह देती ही हा । 
अब तू ही बता, चोटी केसे बढ़े ! बाळःस्पर्धाका कैसा सुन्दर भाव है : 
मैया, मेरी कब बाढ़ैगी चोटी। 
किती बार मोहि दूध पियत भई, यह अजहूँ है छोटी ॥ 


नहीं | 


॥| 
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तू जो कइति बकी बेनी ज्यों हहे राँबी-मोटी i" 


काढत, गुत, न्हवावत, ओछत, नागिनि-सी मु हूँ छोटी॥ क्‍ 
काचो दूध पियावति पचि-पचि, देति न माखन-रोटी fr 
सूरस्याम, चिरजीवो दोउ भैया, हरि री 

? चिरजावा दोउ भेया, हरि-हलूघरकी जोटी ॥ मे 


यशोदाको तुरंत एक सूझ उठ आयी । बोली भैया ! ठीक तो | 
कहती हूँ, दूध पीनेसे ही तो चोटी बढ़ेगी । पर कौन दूध ? कजी 
गेयाका । सो तू उसका दूध कब पीता है | आजसे, कन्हैया, तू उसी 
गयाका दूध पिया कर? 
र केजरी को पय पियहु छाल, तब चोटी बाह । 
| छड़केका मन और केसे बहदलाया जाय । कन्हं 
जी | कन्हैया 
बड़ा हठी है-- त 
मेरो, माई ! ऐसो हटी बाळ गोबिन्दा । 
अपने कर गहि गगन बताबत खेळनकों मागे चंदा ॥ 
बोडो, अब चन्दा कैसे मँगा दूँ उसे । 
Fe § , के 
) हे बढदाऊकी झुराळ नहां है । बाळगोत्रिन्दने उनपर 
हे खा मान-हानिका दावा दायर कर दिया है | कन्हैया 
ता नया हुआ । छोटा हो या बड़ा, ळगनेवाळी बात सबको | 
3 ह ऐसा न कहना चाहिये । बड़े आये कहार 
a Et कि कन्हैया, तू यशोदाका जाया हुआ पूत थोड़े ही 
Re र लिया हुआ है ! कभी माँक्रा नाम पूछते हैं, तो 
भी गोरा ही र "हे भा कहते हैं कि गोरे मा-बापका लड़का | 
Ee | दे तो काला-कळूरा है, कृष्ण ! मैया, अब दाउके 
; मनयी हे जा नहीं चाहता । उन्होंने लड़कोंको भी यही, सिखा 
| * भी सब चुटकी दे.देकर मेरी. ओर हँसा करते हैं। 
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ग्ोदासे बालकृष्णने ताना देकर कहा, अरी मैया ! दाऊको तू क्यों: 
गी! मारना-पीटना तो मुझ गरीबको ही तू जानती है । कुटना-पिटना 
| रे ही भाग्यमें लिखा है | दाऊजी तो .खिल्नाते ही हैं, ले तू भी 
तो [से खिझा ले 
| मैया, मोहि दाऊ बहुत खिझायो। 
बी मोंसों कहतु मोल को लीनों, तोहि जसुमति कब जाया॥ 
| कहा कहं, या रिसके मारें, खेलन हों नहिं जात। 
पुनि-पुनि कहतु कौन तुव माता, कोन तिहारो तात ॥ 
गोरे नंद, जसोदा गोरी, तुम कत स्याम सरीर। 
| चुटकी दै-दै हँसत ग्वाल सब, सिखे देत बलबीर॥ 
तू मोही कों मारन सीखी, दाउहि कबदु न खीझे । 
मोहन कौ मुख रिस-समेत लखि, जसुमति अति मन रीझे॥ 
बाळकृष्णको न्यायाधीशने गोदमें त्रिठा लिया, और मुंह चूमकर 
पह फैसला सुना दिया-- 
सुनहु कान्द बलभद्र चबाई, जनमत ही को धूत । 
सूरस्याम, मोहि गो-धन की सौं, हों जननी तू पूत ॥ 
योदा यह बात किसी औरकी शपथ खाकर कहती, तो कृष्णको 
शायद ही उनके कथनपर विश्वास आता । पर यह कसम गो-धनकी 
| । ख्वालिनीके डिये इस शपथसे बड़ी और कौन शपथ ड ३ 
| है? इन पंक्तियोंमे कविने कंसा खाभाविक वात्सल्य-स्नेह भर दिया है ! 
सुनहु कान्ह बळभद्र चबाई, जनमत ही की धूत 
सूरस्याम, मोहि गो-घन की सौं, हों जननी तू. पूत ग 
दा 
पर बास्तवमें यह बात थी नहीं । बळमद्रको उदारहृदया हे 


अपने सुतसे भी अधिक प्रेम करती थीं। बळरामने खयं गदूगद कठ 


ब-+* २ 
एके बार यशोदा मैयाक्रे वात्सल्य-स्नेहका इस माति परिचय दिया 
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एक दिवस हरि खेलत मोंसों झगरो कीनों पेछि। 

मोकों दौरि गोद करि छीनों, इनहिं दियो करि ठेलि॥ 

अपने दाऊको कृष्ण भी बहुत चाहते थे । शिकायत तो | 

ही कभी-कभी कर दिया करते थे | अपने छोटे प्यारे भैयापर दाउका 
भी तो असीम स्नेह था । गायें खुद आप चराते और लाइले कृणको 
वनके फळ तोड-तोइकर खिलाया करते | कृष्णपर वलरामका जो स्नेह 
था, उसे कृष्णका ही हृदय जानता था--- 
मैया री, मोहि दाऊ टेरत । 


मोकों बन-फळ तोरि देतु है, आपुन गैयन घेरत ॥ 
x xX x. x 


किसीने क्या इस बातका भी कभी अनुसन्धान किया है कि | 
ताका हृदय विधाताने किन खर्गीय उपादानों और दिव्य वृत्तियोंक्ो / 
लेकर निर्मित किया है ? स्नेहका वह कैसा विस्तीर्ण पयोनिधि है! 
E नहीं सकते कि उस दिव्य महासागरमें कितने अमूल्य भात्र 
पड़े हुए हैं | फिर यशोदा-सी माता और कृष्ण-सा पुत्र | इस वात्सल्य 
वारिधिकी थाह कौन ला सकेगा ? 
र ह खभावसे ही अत्यन्त स्निग्ध और कोमळ है | 
आज उसका दाऊ Bi म दै | । अबतक नही छोटा! ई 
की > नहँ है | गाँवके लड़के उस छोटे-से कान्हो 
र डाल्गे | उन उधमी लड़कोंके साथ वह मोल: 
क हर खेलना क्या जाने ? कहीं गिर न पड़ा हे) 
हो । बढराम भी ङ दी हो, या कोई कहीं फुसलाकर न छेगर् | 
बाना हीं, देख पड़ता | किसे भेजूँ, क्या कहूँ ! न जाके | 
मेरे छाठको बहका ढिया-.._ | 
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खेळनकों मेरो दूर गयो । 
संग-संग कहूँ धावत ह्वे, बहुत अबेर भयां॥ 
वे | सैर, कहीसे खेलता-कूदता यशोदाका हृदय-दुळारा गोपाळ आ 
ग | | मातृ-स्नेहकी नदी उमड़ आयी | दौड़कर लालको गोदे उठा 
रे |हिया | बार-बार मोहनका मुँह चूमने लगी । मेया, आज कहाँ खेलने 
ह | छे गये थे ? तबके गये, मेरे लाळ, अब आये ! ये सब खाल-बाल) 
ग जाने, तुम्हें कहाँ-कहाँ दौड़ाते फिरे होंगे । सुना है कि आज वनमें 
|एक 'हाऊ! आया है | तुम तो, मैया, नन्हे-से हो, कुछ जानते-समझते 
(वो हो नहीं । लो, अपने इस सखासे ही पूछ ठो कि वह कैसा 
| हाऊ है-- 


खेळन दूर जात कित कान्हा ? 
आजु सुन्यो, बन हाऊ आय, तुम नहि जानत नान्हा ॥ 
| ग्र लरिका अबहीं भजि आयो, छेहु पूछि किन ताहि । 
कान काटि वह लछेतु सबनिके, लरिका जानत जाहि ॥ 
। मैं याँ ही बक रही हूँ ! कुछ सुनते ही नहीं ! फिर ब 
` | उधम ! क्यों, न मानोगे ? अब रातको कहाँ चळे £ मेरा प्यारा बच्चा ! 
साँझ हो गयी हे, अब अँधेरेमे दौड़ना अच्छा नहीं | देखों, मान 
| बच्चा ! कया खेलनेको फिर सबेरा न होगा-- 
साँझ भई, घर आवहु प्यारे ! 
दौरत कहाँ, चोट छगिहै कहुँ फेरि खेलियो होत 5 ॥ र 
हल्थर ! तुम्हारा माई कैसा ढीट होता जाता है | oe 
` घुनतातक नहीं । कितना ही रोको+ मानता ही नहीं | अब : 


 बुछाओ । तुम्हारे ही बुळानेसे आयगा । मैं भी हे न 
कैसे खेलते हो । मेरे राजा बेटा, आओ दोनों भाई 


प्रेश यो० १७-- - । 
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दा सामन कुछ देर यहीं खेलो | क्यों, आँखमिचौनी खेलोगे ? अच्छी 
बात है, वही खेळो-- 
बोलि लेहु हलधर, भैयाकों । - 

मेरे | 

मेरे आगे खेळ करो कछु, नैननि सुख दीजै मेयाकों ॥ 

हलघर कह्यौ, आँख को मूँदै ! हरि कह्यौ जननि जसोदा । 

CN = सो 
सूरस्याम, ले जननि खेलावति हरपसहित सनमोदा ॥ 
x x x 


C 
| ~ ww 
सखी ! आज अपने यहाँ नन्द-नन्दन माखन-चोरी करने आये 
हैं । हम सबका आज अहोभा 


ग्य ! देखो, केसी चतराईसे | 
छेलेकर खा रहे हैं | श्रीदामाके कन्धेपर नकत ददा की 
A i है। ऱ्यामसुन्द्रकी यह छबि देखते 
> ह बात करो । कहीं गोपाललाळ सुन 
र पकड़ जानेके डरसे भाग जाये | अरी ! ऐसे हृदयहारी 
तत र होता है : हे भगवन्‌ ! नित्य ही यह | « 
शत शो "मा आया करे, और इस नवनीत-प्रियकी न 
हि ५ >ाह' आँखें सिराया करें- | २ 
सुन री सखी कोऊ मत्ति बोले, बदन दही कद दवै ॥ 


अरी वार-त्रार 
कक यह छवि अर-बार देखनेको तो मिलेगी नहीं । | 
जी, जी भरकर देख क्यों नहीं लेती, अह्दा ! 


य क हैं माखन खात। 

- भा ज बनी हे, स्याम मनोहर गात ॥ ” . 

न के, ओट उड़ी है, क्यों न नयन-फल लेत ? हि 
चहू चितवत ले माखन, ओर सखनकों देत ॥ | 


= ~ 


4) edb — Woe) 


: / f 
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~ | | 

$ | उस दिन खूब दह्दी-माखन चुराया और खाया गया | फिर तो | | 
धर यही लीला होने ळगी | आज एक घरमें चोरी इई, तो कल | 
किसी दृसरेमें । अब तो यशोदारानीके पास नित्य नये उलाहने भी i 


| कुँचने छगे । पर उन्हें इन चोरियोंपर विश्वास न हुआ । पाँच-साढ़े i 
| पच वर्धका वाळक कहीं चोरी कर सकता है. ? यह सब बनायी हुई ; 

बातें हैं । क्रृष्णकी माखन-चोरीपर, लो, कैसे विश्वास किया जाय । 
| मेरो गोपाळ तनिकसो, 

कहा करि जाने दधिकी चोरी। 

हाथ नचावति आवति ग्वालिनि, जो यह करे सो थोरी ॥ 
कब छींके चढ़ि माखन खायो, कबर दधि-मडुकी फोरी । 
अँशुरिन करि कबहुँ नहिं चाखतु, घर ही भरी कमोरी ॥ 


ठीक है नन्द-रानी ! ऐसा ही कड़ोगी ! पर यह तो तुम जानती 

हो कि जिसे चोरीकी चाट छग जाती है उसे फिर घरके हीरे-मोती 
भी नहीं माते ? तुम्हारा यह पाँच वर्षका तनिक-सा गोपाळ बड़ा 
नट्खट है | हमें तो तुमसे न्यायकी आशा थी । क्या यही तुम्हारा 
न्याय है ? तुम सरासर अपने लाळका पक्ष ले रही हो । यही बात 
रही, तो फिर हम सत तुम्हारा गाँव छोड़कर किसी दूसरे गाँवमें जा 
बसेंगी । कया, तुम्हारी ही छत्र-्छायामें सारा छुख है? 

` यझोदासे अब तो सहन न हो सका । क्रोध आ ही गया । 
हाथ पकड़कर कृष्णसे पूछने छगीं--इस ग्वालिनीका दीका 
क्या तूने चुराकर खाया है ! अरे, अपने घरमें क्या कुछ कमी थी, रे ! 
सच-सच बोल, नहीं तो मारे थपणड़ोंके तेरे गाल छाल कर दूँगी [ 
उजाइने कहाँतक सुनूँ.। एक-न-एक गूजरी नित्य उलाहना लिये; 
आँगनमें खड़ी रहती है । 
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इसपर, अब, पाँच वर्षके बालकका जवाब सुनिये. 
मैया मेरी, में नाहीं दधि खायो । 
ख्याल परे ये सखा सबै मिछि, मेरे सुख लपटायौ | 
देखि तुही, छींकेपर भाजन ऊँचे घर लरकायो दर 
हि के कर, अपने, में केसे दधि पायो ॥ 
इसे कहते हैं चौर-चातुर्य ! 
सुख दधि पछि कहत नॅद-नंदन, दौना पीडि दुरायो । 
तोतली वाणीम दिया हुआ यह विदग्धता-पूर्ण उत्तर काम क्र | 
गया । यशोदाका क्रोधसे भरा हृदय करुणाई हो गया | उलाहना | 
ठानेवाळी गोपियाँकी भी आँखें स्नेहे डबडबा आयां । इतनेमें 
गोपालने ताली देकर हंस दिया | बस, फिर क्या--- 
डारि सॉटि, मुसुकाय तयै गहि सुतकों कंड लगायो ॥ 
| अहोभाग्य ! अहोभाग्य !! धन्य त्रज-बासियो ! 


yy YY, 


बाल-बिनोद-मोद मन मोह्यो, भगतिःप्रताप देखायो । 
“सूरदास? प्रभु जसुमतिके सुख सिव बिरंचि बोरायो ॥ 
x x x x 

एक दिन उस मालन-चोरपर बुरी वीती । ऊधमकी भी कोई 
र होती है। लो, आज उस हठीले गोपाळने सारा दही छुढ़का 
दया, मथानीकी रस्सी तोड़ दी, छाछका मटका फोड़ डाला और 
मालन भी सब जूठा कर दिया ! यशोदा बेचारी कहाँतक गम खाय | 
ह सब रतानी करके आप मेयाको बिराते हुए छम्ब भी हो गये | भागे 
SS पके आ गये | फिर क्या, बड़ी मार 
~ खा भ भी दिये गये । थप्पड़ोंसे गाल लाळ हो गे, 
7 5 "त | बहुत रोये, बहुत चिक्लाये पर माताको नेक 
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॥ दया न आयी | जो नित्य उलाहना देने आती थीं, वे ही गोपियाँ 
आज यशोदासे कह रही हैं--- 
यशोदा, तेरो भलो हियो है माई! 

कमलनयन माखनके कारन बाँधे ऊखल लाई ॥ 

जो संपदा देव-सुनि-दुरळभ, सपनेहु देइ न देखाई । 

याही ते तू गरब-सुळानी, घर बैठे निधि पाई ॥' 

सुत काहूको रोवत देखति, दौरि छेति विय लाई । 

अब अपने घरके लरिका पे इती कहा जड़ताई ॥ 


इतनेमें कहींसे माखन-चोरकें दाऊ आ पहुँचे | उन्हें देख गोपाल 
और भी हिळक-हिळककर रोने ळगे । हळधरने नेहसे मैयाको गलेसे 
तो ळगा लिया, पर माताके डरसे बन्धन न खोळ सके । बळरामका 
गला भर आया, आँखें डबडबा आयीं, बोळे 
मेँ बरज्यो के बार कन्हैया, उ 
भली करी, दोउ हाथ बधघाय। 
माताके चरणोंपर गिरकर बलराम हा-हा करने लगे 
स्यामहि छोडि, मोहि बद्‌ बाचे \ क 
तेया, मेरे मेयाको छोड दे। बदलेमे तू मुझे टक ड 
्ररे-से कन्हेयाने तेरा कितना दूध-दही फिड दिया ट Fo 
इतनी डाँट-दपठ बता रही है? आज तेरा हृदय, री र है 
F म ध क्य 
गया ! इस हृदय-दुलार प्यारे गोपालको बाँवकर आज i a 
है! अरी, तुझे माखन तो प्यारा इशा और यह a pn 
प्यारा, प्याण न हुआ £ आजि तू पगली तो नहीं ही गर्मी ६ 
है हे | 
न मेया ! ह 
जैड़ दे मेरे र गपा महै! डग तो यह बढते 
बरळरामका भी कितना ऊँचा वाव्सल्प-प्रम & * र 
~ ब्र थि ग्‌ 
हैं कि उस दिन यमऴाुन+ { नसे श्रीकृष्ण बाँचे गये % 
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होकर आप ही गिर पड़े थे, पर मेरी समझे तो यह आता है कि 
बळरामके प्रबलतम स्नेहने ही उन वृक्षोंकों गिराकर कृष्णको 
बिमुक्त किया था | वात्सल्य-प्रेम जो न करे सो थोड़ा | 
आज अकर, वस्तुतः क्रर, के साथ राम और कृष्ण मथुराको 
प्रयाण कर रहे हैं | जिसने कभी हरि-हल्वरकी जोड़ी आँखोंकी ओट | 
नहीं की, वह यशोदा आज उन्हें मथुराकी ओर जाते हुए देखेमी' 
माताकी छाती फट रही है, आँखोंके आगे अँचेरा-सा छा रहा है, गछा 
भर-भर आता है। इस ब्रजमें आज कोई ऐसा हित है, जो मेरे बच्चोंको 
मेरे हियेके हीरोंको मथुरा जानेसे रोक रक्स ? 
बरु ए गो-धन हरो कंस सब, भोहि बंदि ले मेळो । 
इतनो ही सुख कमलनैन मो अंखियन आगे खेली ॥ 
बासर बदन बिलोकति जीडँ, निसि निज अंकम लाउँ । 
तेहि बिछुरत जो जिऊँ करमबस तो हँसि काहि बुलाऊँ ॥ 
पर वहाँ ऐसा कोई भी हित्‌ न निकला । राम-कृष्णने जानेकी 
तैयार कर दी । मातासे विदा लेने आये | वात्सल्य-नदीका बाँध टूट 
'गया। दोनों प्यारे बच्चोंको यशोदाने छातीसे लिपटा लिया | बेचारी 
EE विदा करते समय कया कहना होता है | माताकी 
किसी तरह धीरज he र र त 
- इक कर से कि हि ॥ 
तिरछे भये करमत मेरे, विधि बह 3 5 जयौ । ' 
र्‌ » बिधि यह ठाट बनायो ॥ 


बार-बार “मैया? कहि सोसो माखन माँ 
io माँगत जोन । 
स्र’ ताहि लेबेकों आयो, करिहे सूनो भौन ॥ 


gt 


fill OO YY TD aI Ln 


e 
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पर निठुर राम और कृष्ण अपनी मैयाको वेसुध और भवनको 
मूता करके मथुराको प्रयाण कर ही गये । 
गये तो थे चार दिनकी कहकर, पर हो गये कई महीने ! सुध 
भी न छी कहाँके बाबा, और कंहाँकी मेया ! कहाँ कौन कैसे है, 
कुछ याद भी न होगा | अब अपने सगे माता-पितासे भेंट हो गयी है 
| न! मैं तो उस निर्मोही गोपालकी एक धाय थी । उपने तो मुझे भुला 
| दिया, पर मैं उस अपने लाळको कैसे भूँ ? यह पथिक उधर ही 
तो जा रहा है । इसके द्वारा क्यों न महारानी देवकीकी सेवामें 
| कुछ संदेशा मेज दूँ.। शायद उन्हें कुछ दया आ जाय, य पसीज 
| उठे और मेरे दुलारे कृष्णको दस-पाँच दिनके लिये यहाँ भेज दे 
सेदेसो देवकीसों कहियो। 
हों तो घाय तिहारे सुतकी, मया करत नित रहियो ॥ 
तुम तौ टॅब जानति ही ह्वेहो, तऊ मोहि कहि आव । 
प्रातहि उडत तुम्हारे छार्लाह माखनरोटी भावे ॥ 
तेल उबटनो अस॑ तातो जळ देखें ही भजि जाते। 


न्हाते॥ 
जोइ-जोइ मागत सोइ-सोइ देती, क्रम-क्रम करि-करि हा 
व पथिक! सुनि मोहि रैनि-दिन बडो रइठुजिय सोच। 


> 


मेरो अळक छड़ेतो लालन ह्वे करत सँकोच ॥ 

: जैं तो तुम्हारे पुत्रकी एक तुच्छ धाय ह । ईस नातेसे ह 
आशा है, तुम दया-माव ही रकखोगी । है तो ढिठाई, पर, र 
है, तुम क्षमा कर दोगी । #'ण तुम्हारा जाया हुआ लड़का द | 
इससे उसका स्वभाव तो तुम जानती ही हो, तुमसे क । 
पर उस गोपाळका लड़कपन मेरी गोदम रीता है इसः ह कुछ- 
कुछ उसकी प्रकृति पहचानती हूँ । मे हे र 
शब्दपर--मेरे छाछको माखत-रोटी बहुत 
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वह मुझसे मचल-प्रचलकर माखन-रोटी माँगा करता श | । वहाँ कह 
संकोच करता होगा । इसलिये विना माँगे ही मेरे कम्हैयाको तु 
माखन-रोटी दे दिया करो । एक बात और है । उबटन, गरम जढ़ 
और तेछ-फुलेल देखते ही वह भाग जाता हैं | मैं तो उसे जो-जो वह 
माँगता, वही-बही देकर बड़े लाइ-प्यारसे उचकार-पुचकारकर नहला 
दिया करती थी। सबसे बड़ी चिन्ता तो उसकी मुझे दिन रात यह रहती 
है कि वह तुम्हारे यहाँ बात-बातमें संकोच करता होगा । मेरा गेएडँ 
सचमुच बड़ा संकोची है | : 


| क ! इतन ~ ~~ ~ 
[ के पथिक ! इतना और तुम महारानी देवकीसे जाकर कह देना |' 


~ 


म रानी बसदेव- गी 

ये 2 गिरहिनी, हम अहीर ब्रज-बासी । 

Fe डु र छाल डतो, वारों ऐसी हासी ॥ 
? “कर मरे कन्हैयाके पास मेरी आसीस पहुँचा देना। 
अ बेटा हो, और शायद तुम्हें तुरंत न मिल से 
अवसर पाकर इतर्ना तो उसे सुना ही देना-- { 
स्याम सों समुझाय । | 
त्त मोहन, मनों तुम्हारी धाय ॥ | 
राख्या में अटकाय । 


लोग कितना ही समझायें कुछ 
देखकर छातीमें एक झूळ- 

। इसी माखनके पीछे थे 
दुष्ट हाथ--.- मेरे सी द पीछे इन हाथोंने---जछ न गये ये 
मोहनको, मेरे दुळारे गोपाटलाळको ऊखळसे कसक 
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बाँध दिया था ! हाय ! उस दिनकी मेरे लालकी वे आँघुआंसे भरी 
| हुई छाल-छाल आँखें आज भी इस अभागिनीकी अन्धी आँखोंमें कसक 
| रही हैं | कह देना, पथिक, कि, मेया ! भूल जाओ अब उस दिनकी 
बात और अपनी उक्ष धायको अब भी एक बार अपना मुख-चन्द्र 
| दिखाकर माफ़ कर आओ । हाय ! अत्रं उसे कौन वहाँ बिना माँगे 
| माखन-रोटी देता होगा । कोन मेरे प्यारे कृष्णको अत्र बहाँ हृदयसे 
| ढगा-लगाकर प्यार करता होगा ! मुझ-जेसी माताके दोते हुए भी 
| आज उन बच्चोंको परदेरामें कितना अधिक कए होता होगा । पथिक ! 
तुम्हारे पेरों पड़ती हूँ, राम और कृप्णको इतना तो कृपाकर सुना देना-- 

कहियो पथिक जाय, घर आवहु रामकृष्ण दोउ भैया । 

'सूरदास' कत होत दुखारी, जिनकी मो-सी मैया ॥ 

xX xX - xX x 

उघरसे भी एक पथिक नन्दगाँचकी ओर जा रहा था । सो राम- 

कृष्णने उसके द्वारा नन्दबावा और यशोदा मेयाको अपनी ओरसे यह 
कहला भेजा कि त्रबरानेकी कोई बात नहीं, हम दोनों भाई अवश्य 
आकर आपके श्रीचरणोंका दर्शन करेंगे । सूरकी ही करुणामयी 
बाणीमे उस सँदेसेको सुनिये-- 
पथिक, सँदेखो कढ्वियो जाय । 

आयेंगे हम दोनों भैया, मैया जनि अकुलाय॥ 
याको बिलग बहुत हम मान्यो, जो कहि पठयो “घाय” । 
कहुँलों कीतिं मानिये तुम्हरी, बड़ो कियो पय प्याय ॥ 
कहियो जाय नन्दबाबा सों) अरु गहि पकरों पाय । 
दोऊ दुखी होन नहिं पारवे, धूमरि धौरी गाय॥ 


जद्यपि मथुरा बिभव बहुत है, तुम बिनु कछु न सुहाय । 
“सूरदास? ब्रजःबासी लोगनि भेंटत हृदय जडाय ॥ 
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कइना कि मेया, माता भी कहीं “तराय? कही जाती है ? हा 
तुमने कैसी अनुचित बात कहला भेजी है । इसका हमें सचमुच बढ़ा 
बुरा लगा है | जिसने अपना दूध पिछा-पिछाकर मुझे" इतना बड़ा 
कर दिया, उस माताकी महिमा मैं केसे कह सकता हूँ ? उस यशोदा 
मैयाकी पवित्र स्मृति में केसे भुला सकता हूँ ? सच्ची माता तो मेरी, 


मेया, तुम्हीं हो । अपनेको “धाय” कहकर क्यों मुझे पाप-भागी बना 
रही हो ? मुझ-जेसा अभागा आज कौन होगा, जिसने अपने बाबा 
और मेयाकी कुछ भी सेत्रा न कर पायी ? हा ! ; 

जा दिनतें हम तुमतं बिछुरे, काहु न क्यो 'कन्हेया?। |" 

कबहुँ प्रात न कियो कलेवा, साँझ न पीन्ही घेया ॥ गे 

xX xX x xX 

आज उद्धव त्रजसे लौटकर आये हैं | श्रीकृष्णके आगे आपने 
तबके नहीं अबके ब्रजका सजीब चित्र खींचकर रख दिया । नन्दः | 
नन्दन अपने बचपनका धर देखनेको अधीर हो उठे । उद्धवने भी 
बूढ़े बाबा और पगळी मेयाको एक बार देख आनेका आग्रह किया | 


नन्द्‌ और यशोदाकी दशा क्या कहूँ, यदुराज ! कहना चाइ 
तो कह भी नहीं सकता--- 

नन्द-जसोदा मारग जोवत नित उडि साँझ सबारे । 

चइ दिसि 'कान्ह-कान्ह” करि टेरत अंसुचन बहुत पनारे ॥ 

बाबा और मेयाकी यह दशा सुनते ही श्रीकृष्ण “मेवा; मेया 
की रट लगाकर रोने लगे | मथुराधीश आज “कन्हैया? बन “जानकी 
व्याकुळ हो उठे । माती वात्सल्य-सस-धारामें कलोळ करनेकी उल्बण 
घल-पट्पर बढ़ने छगी | उद्धवसे अधीर हो कहने लगे--. 
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ऊधो, मोहि ब्रज बिसरत नाहीं। 
बरन्दाबन गोकुळ तन आवत सघन तृननकी छाहीं ॥ 
प्रात-समय माता जसुमति अरु नंद देखि सुख पावत । 
माखन-रोटी-दही सजायो अति हित साथ खवावत॥ 
मित्र उद्धव ! यशोदा मेयाकी वह अनन्त स्नेहमयी गोद क्या 
मुझे अब कभी वेठनेको मिलेगी ? कहाँ गये वे दिन, जब में मचल- 
|मच्लकर अपनी मेयासे माखन माँगा करता था । सखा, आज मेरा 
|मन ब्रजकी ओर उड़-सा रहा है । ऐं ! मुझे क्या हो गया है, मित्र ! 
| मालो, मुझे सँभालो । बाबा, मुझे वहीं बुळा लो । मैया, मुझे अपनी 
|गेटमें विठा ले । नेक-सा माखन और दे, मेरी मेया ! हा ! 
जा दिनतें हम तुमतें बिछुरे, काहु न कह्मों कन्हैया” । 
xX xX x x 
आज सूर्य-प्रहण है पुण्य-क्षेत्र कुरुक्षेत्रपर इधरसे सब यादत्रों- 
समेत बलराम और श्रीकृष्ण और उधरसे गोप-गोपियांसहित नन्दबाबा 
आये हैं | कैसा मणि-काञ्चन-योग अनायास प्राप्त हुआ है ! नन्द- 
` | ष्शोदाके सुख-सिन्धुकी थाह आज कौन ला सकता है । धन्य यह 
| द्विवस } 
उमम्यो नेह-समुद्र दसहुँ दिसि, परमिति कही न जाय। 
सूरदास” यह सुख सो जाने, जाके हृदय समाय॥ . 
: कृष्ण-बरळरामने वावा और मेयाका चरण-स्पश किया । पगली. 
षोदासे आसीस भी न देते बनी । स्नेहाधिक्यसे मूर्च्छित हो मैया 
| पिर पड़ी । बलिहारी ! 
| तेरी यह जीवन-भूरि, मिलहि किन माई! 
महाराज जदुनाथ कझबत, तेरो तो वहि कुंवर कन्हाई ॥ 
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मैयाके गलेसे लिपटकर कुँवर कन्हाई भी रोने लगे । मेरी मैया, 
तूने मुझे पहचाना नहीं क्या ? अरी, मैं तेरा वही लाळ हूँ | तू मुझे, 
मेया, ब्रजसे माखन-मिश्री छायी है लायी तो होगी, पर खिझचा-िञ्चाकर 


देगी । मैया, तू तो बोलती भी नहीं--- वि 
अब हँसि भेटहु, कहि मोहि निज सुत, रह 

बाल तिहारो हों! नंद-दुहाइई । प्र 

उस समयका वह मिलन-इश््य जिस किसीने देखा होगा, उसके | 


भाग्यका क्या कहना-— 
रोम पुलकि, गदगद सब तेहि छिन, 
जल-घारा नैननि बरखाई। kK 
्रेम-मूतिं ब्रज-वासी आनन्द-विहल हो कहने लगे-- शी 
हम तो इतने ही सुख पायो । 
सुंदर स्याम कमर-दळ-लोचन बहुरि सुदरस देखायो ॥ 
कहा भयो जो लोग कहत हैं, कान्ह द्वारका छायो। 
महाराज ह मात-पितहिं 'मिछि तऊ न ब्रज विसरायौ ॥ 
x x >< x 
एक बार फिर यह दोहराना पड़ेगा कि वात्सल्य-स्नेहका सूरं 
जैसा भावुक और सच्चा चित्रकार न हुआ है, न होगा । सूखा | 
वात्सल्यवर्णन पढ़कर, मैं तो दावेके साथ कहता हूँ कि अड़न्त बीएस | 
बदयम भी स्ने और करुणरसकी हिलोरे' आन्दोलित होने ठोंगी | 
घन्य, सूर्‌, धन्य ! वास्तवमें तत्व तत्त्व सूरा कही ।' संगीता वार 
तानसेनकी इस उक्तिमें तनिक भी अल्युक्ति नहीं है... 
क सर लग्यौ, किधौं सूरकी पीर । 
सूर को पद जम्यो, तन-मन घुनत सरीर ॥ 
~ 
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. सूरकी तरह तुळसीने भी वात्सल्य-रसका अलौकिक आलादन 
किया और कराया है । सूरके बाद इस महारसके वर्णन करनेमें तुलसीका 
ही स्थान आता है | कहाँ-कहाँ तो ये दोनों महात्मा इस क्षेत्रमें समकक्ष 
प्रतीत होते हैं | जो हो, तुळसीका भी वात्सल्य-तर्णन बहुत उच्च, मनोमुख- 
कारी तथा हृदयहारी हुआ है । 
निम्नलिखित सुमधुर पद्य पढ़ या सुनकर किस सहृदयके दृग- 
धुप श्रीरामळलाका खूप-मकरन्द पान करनेके लिये लालायित न 
हे जायँगे-- 
पग नूपुर ओ पहुँची कर-कंजनि, मंजु बनी मनि-माळ हिये। 
नवनीत कलेवर पीत झँगा झळके, पुकें नुप गोद लिये ॥ 
अरत्रिंद-सो आनन, रूप मरंद अनंदित लोचन मुंग पिये । 
मनमें न बस्यो अस बाळक जो “तुली” जगमें फल कोन जिये ॥ 
बर दंतकी पंगति कुंद-कली, अधराधर-पलव खोलनको । 
चपला चमकै घन बीच, जगे छबि मोतिन माळ अमोलनकी ॥ 
धुँबरारि लटँ लटके सुख उपर, कुंडल झोल कपोलनकी । 
नेवछाचरि प्रान करै तुळसी? बलि जाउँ, लला ! इन बोलनकी ॥ 
भक्तोंके मनोमन्दिरमें बसनेवाळे इसी बाल-रूपका ध्यान मागवत- 
काकमुञुण्डि अहोरात्र किया करते हैं । विहगश्रेष्ठ गरुडके 
आगे आपने अपने इश्देवकी महिमा एक बार इस प्रकार गायी थी-- 
इश्देव मम बाळक रामा। सोभा बपुष कोटिसत कामा ॥ 
पीत झीनि झिंगुळी तन सोही । किलकनि चितवनि'भावति मोही ॥ 
रूप-रासि नृप-अज्ञिर-बिहारी । नाचहिं निज प्रतिबिंब निहारी ॥ 
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` लरिकाई जह-जह फिरहिं, तहें-तहे संग उड़ाडे। 

जूनि परइ अजिर महँ, सोइ उठाइ करि खाउँ ॥ 

ऐसे शिशुकी जूठ़न उठा-उठाकर खानेको किसका मन न 
ललचायगा | लळचाया करे, पर मिलेगा तो वह भुशुण्डि-जैसे किसी 
विरले ही भाग्यत्रानूक्ो । 

महारानी कौराल्या अपने छोटे-छोटे चारों बच्चोंकों दुळार-ार 
कर रही हैं । कहती हैं---कब मेरे लाळ बड़े होंगे । कब मैं इहे 
बालकोंके अनुरूप आमूषण और बल्न पहनाकर इनका श्रंगार कहूँगी ! 
कब, मेरे मैया ! इस अँगनामें तुम सब ठुमक-ठुमककर दौड़ते फिरोगे! 
कब्र बोलने लगोगे, छाल ! और मुझे तुतला-तुतलाकर “माँ! कब 
कहोगे ¦ वह सोनेकी घड़ी कत्र आयगी, जब मेरी ये अभिलाषाएँ | 


होंगी. 
पूरी होंगी-- हे म 
. हेहो, खाल, कबि बड़े, बलि मैया । था 
राम-छखन भावते भरत-रिपुद्वन चारु चारथौ मैया ॥ बे 


बाळ-बिभूषन-बसन मनोहर अंगनि बिरचि बनैहों । 
सोभा निरखि, निछावरि करि, उर लाइ वारने जैहों ॥ . 

छगन-मगन अंगना खेलिहो मिलि, ठुमुक-ठुमुक कब घैहो ? 

कलबळ बचन तोतरे मंजु कहि “माँ” मोहि बुलेहो ॥ । 
कौशल्याकी मनोरथ-बेछि फूलने-फलने ळगी । चारों राजकुमार | ज् 
सरयू-तीरपर 'खेळने-कूदने जाने लगे | कमी छोटी-छोटी धबु |क 
लेकर ल्ष्यनेध करते, कभी चौगान खेलते और कमी जलती 
किया करते | धन्य वह बाल-लीला ! 3 


के , विहरत अवध-बीथिन्ह रास । 
संग अनुज अनेक सिसु, नवनीळ नीरद स्याम ॥ 
तरुन अरुन सरोज पद बनी कनकमय पदु-त्रान । . ` 
` पीतपट, करितून बर, कर छलित छघु धनु-बान ॥ 


£ 
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खोचननि को लहत फल छबि निरखि पुर-नर-नारि । 
बसत 'तुलसीदास”-उर अवधेसके सुत चारि ॥ 
ऐसे हृदय-हारी बाळक यदि मनमें न बसे, तो--- 
नर ते खर-सूकर-स्वान-समान, कहो, जगमें फल कोन जिये ? 
केसे बालक ? सुनिये, ऐसे-- 
पद-पंकज मंज़ बनी पनहीं, घनुहीं कर-पंकज बान लिये । 
लरिका संग खेळत-डोळत हैं सरजू-तट चोहट हाट हिये ॥ 
“तुळक्षी' अस बाळक सों नहिं नेह, कहा जप-जोग-समाधि किये । 
नर ते खर-सूकर-स्वान-समान, कहा, जगमें फल कोन जिये ॥ 
x x x x 
माताका जरा स्नेह-प्छावित हृदय तो देखिये | राम अब झि 
या बालक नहीं हैं । युवावस्थामें प्रवेश कर चुके हैं । किन्तु माताके 
मसवपूर्ण नेत्रोमें तो वह अब भी वही बाळक हैं । वह यद्यपि भूख- 
थास साध सकते हैं, तथापि माताके स्नेह-माव-मरित सरळ हृदयमें 
| सेते हुए रामको प्रातःकाल ही कुछ कलेवा कर लेना चाहिये-- 
॒ तात, जाउ, बलि, बेगि नहाहू । जो मन भाव, मधुर कछु खाहू ॥ 
पितु-समीप तब जायहु, भैया । भइ बड़ि बार जाइ बलि मैया ॥ 
विधाताकी वामगति कौशल्याके वात्सल्यको सहन न कर सकी | 
| जिन रामको आज यौवराज्य दिया जा रहा था, वह मातासे अब 
| | बन-गमनकी आज्ञा लेने आये हैं ! क्यासे क्या हो गया ! 
लिखत सुधाकर गा लिखि राहू ! 
प्रिय पुत्रका यह विनीत वचन सुनकर कि-- 
बरष चारि-दस बिपिन बसि, करि पितु-बचन प्रवान । 
आय पाय घुनि देखिहउँ, मन जनि करसि मछान ॥ - 
कौशल्याकी जो दशा इई उसे गोसाईंऔके ही हृदयस्पर्शी 
शदो सुनिये-- 
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बचन बिनीत मधुर रघुबरके । सर सम लगे, मातु-उर करके ॥ 
सहमि सूखि सुनि सीतळ बानी । जिमि जवास परे पावल-पानी ॥ 
कहि न जाइ कछु हृदय-बिषादू । मनहु स्ट॒गी सुनि केहरि-नादू ॥ 
नयन सजल, तन थर-थर काँपी । माँजहि राइ मीन जनु मापी ॥ 
ुत्र-वियोगके असह्य अत्रसरपर सूरने यशोदा और तुल्सीने 
कौराल्याके मनोगत मात्रोंको, प्रायः एक ही ममेस्परदिनी वाणीद्वारा 
प्रकट करनेका सफळ प्रयास किया है । सुनिये प्यारे राम ! बिना 
तुम्हारे इस सूने घरमें, कहो, में केसे रहूँगी ? अब किसे तो बार: 
` बार छातीसे छगाऊँगी और किसे गोदमें बिठाकर “छाल? कहूँगी | 
जिस आँगनमें, मेरे वत्स ! तुमने अपने सखाआंके साथ वाळ-क्रीडा 
की, उसे देखकर और तुम्हारी बाळ-क्रीड़ाका स्मरण कर, तुम्हीं 
बताओ, ये पापी प्राण इस शरीरें कैसे रहेंगे जिन कानोंसे तुम्हारी 
मीठी-मीठी बातें सुनकर फूळी न समाती थी, उन्हीं कानोंसे आज 
यह सुन रही हूँ कि 'माता ! में चोदह वर्षको वनवास करने जा 
रहा हूं |? मुझसे भी बड़ी क्या कोई और अभागिनी होगी ? मैया, 
तुम्हारे मुख-कमलको बिना देखे जिस जीत्रनका एक क्षण एक युगके 
'समान कटता है, अत्र उसीको तुझे तुम्हारे वियोगमें, हा ! वर्षों 
रखना पड़ेगा ' बलिहारी, मेरी इस प्रीतिपर ! 
राम, हों कौन जतन घर रहिहों ? 
र र अंक गोद ले 'छळन? कौन सों कहिहों ॥ 
इहि आंगन बिहरत, मे || ं न्हें 
केसे प्रान द नो संग सि र 
सुमिरत सुत बहु बिनोद तुम कोन्हें ॥ 
के सवननि कल बचन तिहारे, सुनि-सुनि हों अजुरागी । , 
खबननि वन-गवन सुनति हों, मोते कौन अभागी ॥ 


क निर्मिष जाहिं रघुनंदन, बदन-कमल बिनु देखे ६. 
तनु रहे बरष बीते, बलि, कहा प्रीनि इष्टि लेखे ॥ 
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कुछ भी हो, होनहार होकर ही रही । अर्थात्‌-- 

सजि बन-साज समाज. सब, बनिता बंधु समेत । । 

बंदि बिप्र-गुर-चरन प्रभु, चले करि सबहिं अचेत॥ 

x xX x x 
और, महाराज दशरथका वात्सल्य-स्नेह ? क्या कहना, वह 
संसारमें अनुपम है, अद्वितीय है । वास्तवमें--- 

जियन-मरन-फल दसरथ पावा। 

जो प्राण-प्रिय राम किसी दिन अपने धूलि-धूसरित अङ्गासे 
हारथकी गोद मेली करते थे, उन्हंका यह सन्देश लेकर आज 
फ्री खुमन्त्र अयोध्याको लौटा है-- 
[ करबि पाय-परि बिनय बहोरी । तात, करिय जनि चिन्ता मोरी ॥ 
बन-मग मंगळ कुसळ हमारे । कृपा अनुग्रह पुन्य तुम्हारे ॥ 

जिन कानोंसे महाराज दशरथने कमी अपने प्यारे रमैयाके 

ठे तोतले बचन सुने थे, उन्हीं कानोंसे उन्हें आज यह सुनना 
|पइ रहा है कि-- 

होत प्रात बट-छीर मंगावा। जटा-मुकुट निज स्रीस बनावा ॥ 
। सो, दशरथने ग्रीतिकी परम मर्यादाकी रक्षा अपने प्राण-स्यागसे 
ही की । उन्हें यह अनुभव हो गया कि यदि पुत्रविरहकी अवधितक 
| ल्न पापी प्राणोंको रखता हूँ, तो अवश्यमेत्र जगतीतळसे प्रीतिका 
गोम उठ जायगा और पत्रित्र वात्सल्य कळंकित हो जायगा-- 
। ऐसे सुतके बिरह, अवधि लों, जो राखौं तन प्रान। 
तो सिटि जाय प्रीतिकी परमिति, अजस सुनौं निज कान ॥ 
अतएव, मेरे पुनीत प्रेमकी प्रामाणिकता मेरे एक प्राणत्यागसे ` 
है सिद्ध होंगी | आपने किया भी वही । छर्ठपटाते हुए, करवट 
' ग 
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सो तनु राखि करब मैं काहा । जेहि न प्रेमन्पनु मोर निबाहा॥ 
हा रघुनंदन प्रान-पिरीते । तुम्ह बिनु जियत बहुत दिन बीते॥ 
बस, जो होना था वह होकर रहा | धन्य | 
जियन-मरन-फल दसरथ पावा । 
केसा फल ? ऐसा कि-- 
जियत राम-बिधु-बदन निहारा । राम-बिरह करि मरन सँवारा ॥ 
तथेव 
जीवन-मरन सुनाम, जैसे दसरथरायको । 
जियत खिलाये राम, राम-बिरह तजु परिहरेउ ॥ 
सूरदास भी कह गये हैं. 
प्रगट प्रीति दसरथ प्रतिपाली ग्रीतमके बनबास । 
धन्य, दशरथ ! धन्य है तुम्हारे वात्सल्य-स्नेहको ! 
xX xX xX xX 
प्रिय त्रकी बाल-स्मृतिने आज कौशल्याको उन्मादिनी बना 
दिया है । एकके बाद एक स्मरण उनके हृदय-सागरमें तरङ्गकी मोति 
हा है| कभी अपने प्यारे रमैयाक्री छोटी-सी धनुडियाँ उठाकर 
ह Fr हैं, तो कमी अपने कुँत्ररकी प्यारी पनहियाँ ऑँखेे . 
गता हैं कमी बड़े सवेरे खाली पळंगकरे पास जाकर, पहलेकी | 
तरह, - पारसे कहती हैं--५मैया, उठो तुम्हारी माता तुम्हारे | | 
चन्द्रपर योर हो रही है । देखो, कतर से तुम्हारे साथ खेलनेकी 
तुम्हारे छोटे भाई और सखा द्वारपर खड़े हैं |! और, कभी आपही- । 
ल यह कहने ळाती हैं कि--ैया, खेळते-खेलते तुम्हें कितनी 
देर हो गयी है ! अतर पिताके पास जाओ, और अपने छोटे भइयो | 


बुलाकर जो अच्छा छो सो सव साथ क्र TE 
रक करण सण हैं पहन करले 


f 
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जननी निरखति बान-धनुहियाँ । 
बार-बार उर नेननि छावति प्रभुजूकी ललित पनहियाँ ॥ 
कबहुँ प्रथम ज्यों जाइ जगावति, कहि प्रिय बचन सबारे । 
“उठहु तात, बलि मातु बदनपर, अनुज-सखा सब द्वारे ॥' 
कबहुँ कद्दति यों, “बड़ी बार भइ, जाहु भूप पह भैया ! 
बंधु बोलि जइय जो भावै, गई निछावर मैया॥! 
एक दिन, चित्रकूटकी ओर जाता हुआ एक पथिक मिल 
गया । बड़े स्नेहसे उसे पास बुलाकर महारानी कोरल्या कहने ळगीं 
क्र मेरे प्यारे रामसे और नहीं तो इतना तो कह ही देना कि-- 
राघव, एक थार फिरि आवो! 
ए बर बाजि बिलोकि आपने बहुरो बनहि सिधावो ॥ 
यहाँ सूर और तुळसीका भाव-साम्य देखिये । सूरका एक पद है 
ऊधो, इतनी कहियो जाय। 

अति कृसगात भई हैं तुम बिनु बहुत दुखारी गाय ॥ 

जलसमूह बरसत अँखियनतें, हूँकति लीने नाव। 

जहाँ-जहाँ गो-दोहन कीनो, हुँदरति सोइ-सोइ ठाव ॥ 

सूरने गायोंकी पर्यायोक्तिद्वारा वात्सल्य-रतिको प्रकट किया है, 

तो तुळसी भी वही खाभाविक स्नेह, घोड़ोंका स्मरण कराकर, व्यक्त 
| कर रहे हैं | यहाँ भी वही बात है-- 
जे पय प्याइ पोखि कर-पंकज बार-बार चुचुकारे | 
क्यों जीवहिं मेरे राम लाड़िले! ते अब निपट बिसारे ॥ 
इन दोनों महाकबियोंके वर्णनोंमें, यहाँ, कैसा सुन्दर भाव- 
सादश्य हुआ है ! एक और ' भाव-साम्य देखिये । सूरकी दो ममै- 

भेदिनीं पंक्तियाँ है-- 
§ a उडि माखन-रोटी को बिहु माँगे देहै! 
को मेरे बाळक डुँवर कान्ह कौ छन-छन आगो छेहै ! 

गे } 
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अब, तुलसीकी करुणामयी पंक्तियोंका इनसे मिलान करें... 
को अब प्रात कलेऊ मागत रूठि चलैगो, माई । 
स्यामतामरस नैन स्रवत जल काहि लेड उर लाई ॥ 


x 

कौशल्या आदि ताची वात्सत्य-रतिका एक ठ द्य 

और देखते चलें | आज वनवासकी वह लम्बी अवधि समाप्त हुई है। 
छंकेश्वर-विजेता राधवोत्तम राम, वीर-प्रेष्ठ लक्ष्मण अँ र मिथिलेश-नन्दिनी 

सीताका अयोष्यामें शुभागमन हुआ है । स्नेहोत्कण्ठिता माताओंकी | 
मिलन-अधीरताका गोसाईजीने जो चारु चित्रण किया है, वह कैसा |: 

खाभाविक और अनुपमेय हुआ है--- | 

कोसल्यादि मातु सब धाईं। निरखि बच्छ जनु धेनु लवाई ॥ 

जनु धेनु बालक बच्छ तजि ग्रह, चरन बन परबस गई । 


दिन-अन्त पुर-रुख स्तचत थन हुंकार करि धावत भई ॥ 
गाय अभी हाळहीमें तरिआनी है । वछड़ेपर उसकी कितनी 
य कीन कह सकता है । वेचारी उसे एक क्षणको भी |ल 
उप Ru पर उसका मालिक उसे घरसे जबरदस्ती |पिः 
>> Se | परतरा चली जाती है | पर मनको पद 
कती हुई ददी है। ज्यों ही साँझ हुई कि गाँवकी ओर 
डी । थ i चू दू है । प्यारे बछड़ेको चूमने- 
डर | सामने कॉँटे हैं या कुआँ है, वह 
र र क । उसकी आँखोंम तो उसका प्यारा बत्स ही समाया 

Eos भाव-चित्रण है ! 

; , चवत थन हुंकार करि धावत भई ॥ 
hn थाढोंसे लाळोंकी आरती उतारा । कौराल्याकी | | 
भारूबार रणधीर रामकी बलया लेती थीं । और 
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'बार सोचती थीं कि--मेरे इन अति सुकुमार कुमारोंने ब्रह्माण्ड 
यी रात्रण और उसके उद्भट पराक्रमी योद्राओंको छंक्राकी उस 
ीषण रणस्थलीपर कैसे मारा होगा । 
| हृदय बिचारति बारहिँ बारा । कवन भाँति लंका पति मारा ॥ 
| अति सुकुमार जुगछ मेरे बारे निसिचर सुभट महाबळ भारे॥ 
लड़का कितना ही बड़ा, कितना ही बळी और कितना ही 
|ाक्रमी क्यों न हो जाय, पर माताकी वात्सल्यमयी इश्मिं तो वह 
| ही छोटा-सा बाळक बना रहेगा | उसके सुकुमार लालने कैसा 
यै और पराक्रम ळंकाके बिकट रणाङ्गणपर दिखाया है इसका उसे 
धाता भी विश्वास नहीं करा सकता । वात्सल्य-स्वेह अतुळनीय और 
बकथनीय है । 
x x xX SC 
केवल राम-बात्सल्यका ही गोसाई जीने चारु चित्रण नहीं किया, 
उन्‍होंने नन्द-नन्दन कृष्णचन्द्रकी भी बाल-लीछाका सुधा-रस हमें 
पिछाया है। उनकी 'कृष्ण-गीतावळी? के वाव्सल्य-प्रेमपूरित पदोंको 
पढ़कर किसे सूरकी त्रिमल वाणीका मधुर रसाखाइन न मिल 
| होगा । न्य 
| गोपियाँ नन्द-रानी यशोदाको ब्रालक्ृष्णकी माखन-चोरीका 
| उपालम्भ देने आयी हैं। पर जब चोरी की ही नहीं तब मैया मेरा क्या 
| करेगी १ कन्हैयाकी तनिक तोतळी बातें तो सुनें-- 


मोका झठेहु दोष छगायें ॥ 


| मैया, ये सब झूठा ही दोष लगा रही हैं )त ही बता, भला, मैं 
| मरन चुराऊँगा ? इन सबको दूसरोंके घर जाकर उठाना देनेकी 


। जु॒गृति बनावें॥  । 
शैया, इन्हें बानि परगृह की, नाना जुगु | 


(७०-0०. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


२७८ प्रेम-योग ड 


कुछ आदत-सी पड़ गयी है। अनेक युक्तियाँ बना-बनाकर, मैया | ये 
तेरे आगे मेरी चोरी सिद्ध कर रही हैं । में इनके मोहल्लेमें खेलनेतकतो 
जाता नहीं फिर भी इनसे नहीं बचने पाता । खयं अपने हाथपे 
मटुकियँ फोड़-फोड़कर और दूधमें हाथ बोर-वोरकर ये उलाहना 
देने आयी हैं | आप ही तो अपने लड़कोंको रुला देती हैं और नाम 
मेरा लगाती हैं | किसी भी बहानेसे, मैया, इन्हें मेरे यहाँ आना 
चाहिये | करती तो आप हैं और मढ़ देती हैं मेरे मत्थे ! इनसे 
बातोंमें भला कौन जीत सकता है? ये गोपियाँ एक बार ब्रहम 
भी अपनी वचन-चातुरीसे हरा देंगी । अच्छा दाऊसे तू पूछ ले कि 
मेरा कैसा खभाव है | अरी, मैं उधमी होता, तो मला, दाउ मुझे | 
अपने साथ खिलाते ? जो लड़के किसीक्े साथ कोई अन्याय करते | 
| हैं, वे मुझे खुद अच्छे नहीं छगते | उनके साथ मैं भूलकर भी नहीं 


खेळता । सो, मैया ! ये सब बिल्कुल झूठ कहती हैं । मैंने कमी 
इनका माखन नहीं चुराया--- 


इनके लिये खेखिबो छाइयो, तऊ न उबरन पावैं । 
सायन फोरि, बोरि कर गोरस देन उरहनो आवें ॥ 
कब बाळ रोवाइ, पानि गहि, मिस करि उडि-उठि धावे 
केर आए, सिर धरें आनके, बचन बिरंचि हरावें ॥ 
मेरी रेव दूक्ञि हल्घधरकों, संतत संग खिलावैं। 
जे अन्याय करें काहू को, ते सिसु मोहि न आयें ॥ 
सुनि-सुनि बचन- चालुरी ग्वालिनि हँसि-हँसि बदन दुरावें ॥ 
बाळ-गोपा-केछि-कलकीरति 'तुरसतिदास? झुनि याचे 


RR = 
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के असीम गौरव और उनकी अनन्त कृपाका जो मात्र उदित होता है वह 
शान्त रसको प्रकट करता है और जो सेत्राकी भावना उसके ढृदयतलमें 
उद्वेलित होती है उससे दास्य-रश व्यक्त होता है । ओर, विश्वासका तो 
र्मे प्राधान्य है ही । सख्यका पर्याय हृदथैक्य है। सखा, सासे 
| गई भेद छिपा नहीं रखता । एक दूसरेसे परदा नहीं रखता । जिसको 
` | तन-मन और सर्वच सौंप दिया, जिसे अपने हृदयमें बसा लिया, उससे 
| फिर किस बातका परदा रक्वा जाय ? कहा भी है-- 

जेहि 'रहीम” तन मन दियौ, कियो ह्विये विच न । 

तासों सुख-दुख कहनकी रही बात अब कोन ? 
सहृदय सखासे अपने दोष और पाप कह देनेसे जी हलका हो 
| जाता है | पर दिलकी सफ़ाई वहीं देनी चाहिये, जहाँ कोई दुविधा न 
| हो | जबतक भेद-बुद्धि है, तत्रतक विश्वास कहाँ, और जहाँ विश्वास 
नहीं, वहाँ सुख-शान्ति कहाँ ! अतः सख्य-भावतें विश्वास या अभिन्नत्व 
ही मुख्य है । भगत्रान्‌ भी अने अभित मित्रसे कोई भेद छिपा नहीं 
` रखते | मित्रक्रे आगे आप गूढ़से भी गढ़ रहस्य खोलकर रख देते हैं । 
| पित्र अर्जुनसे भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं-- 
स॒ एवायं मया तेऽद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः । 
भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्‌ ॥ 
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हे पार्थ ! यह बही प्राचीनतम योग मैंने तुमसे कहा है, क्योंकि 
मेरे भक्त और सला हो । यही योगशात्रका उत्तम रहस्य है | साह 
गोपनीय रहस्य हो, अभिन्नह्ृदय सखाको तो वह बताना ही पड़ेगा | मळा, |ह 
उससे कोई बात छिपी रह सकेगी ? 4 


के x xX x 
मित्रतामें ढिठाई न हो तो वह मित्रता ही क्या ? पर ढिठाई ते 


हमलोग आपसमें ही कर सकते हैं, परमप्रभु परमात्माके साथ ढिठाईका 
व्यवहार कैसे कर सकेंगे ? क्यों न कर सकेंगे ? जब उसे अपना एकमात्र 
मित्र मान लिया, जब उसके आगे अपना हृदय खोलकर रख दिया, तब 
संकोच या डर किस बातका रहा ? भले ही दूसरोंके लिये वह अलि 
अह्माण्ड-नायक हो, हम प्रेमियोंकी दृष्टिमें तो वह हमारा एक सखा ही है। म 
वह हज़रत तो हमारे साथ खूब ढिठाई किया करें, और हम उनके आगे | 
सदा भीगी बिल्ली ही बने रहें बाह ! तो फिर खब दोस्ती हुई ! बह हमें 
छकाते रहें और हम उन्हें न छकायें--यह भी कोई बात है ? उसदिन 
रवर सूरदासने अच्छा छलकीरा था- 


के इम ड्ड हों एक-एक करि टरिहों । 


ह न सात पीढ़िन को, पतितै है निस्तरिहों । 
5 उघरे नचन चाहत हौं तुम्हें बिरद बिनु करिहों ॥ 


बाँह 
ह्र छुड़ाये „जात हो, निवळ जानिके मोहि"। , 
जब जाहुगे, मरद बढौंगो तोहि ॥ 
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प्र | भक्तवर प्रेम-चक्षु बिल्वमंगळने भी इन वीर-शिरोमणि कृष्ण महाराज- 
ही को ठीक ऐसी ही चुनौती दी थी | उस गरीबको भी आपने अपने 
ब्माव-सिद्भ कौराळसे एक दिन धोखा दिया था । भक्त कहता है-- 
हस्तमुरिक्षप्य निर्यासि बलात्‌ कृष्ण किमद्ध॒तम्‌ ? 
हृदयाद्‌ यदि निर्यासि पौरुषं गणयामि ते॥ 
हे कृष्ण ! इसमें आश्चर्य ही क्या है, जो तुम बलपूर्वक हाथ छुड़ा- 


या तनतें बिछुरे तौ कहा, मनतें अनतें ज्ञु बसो तब जानौं । 

पर उनमें हृदयसे भाग जानेकी सामर्थ्य कहाँ है । ग्रेमियोंके हृदय- 
|प्रबनसे प्यारे कृष्णका निकल जाना कोई खेळ नहीं है | दिल कोई मामूली 
) “खाना तो है नहीं | प्रियतमको बाँध ले आनेके लिये तों प्रेमका एक 
कचा धागा ही काफ़ी होता है । [ 

x xX xX xX 

गोपाळ कृष्ण एक दिन गोप-कुमारोंके साथ यमुनाके तटपर गेंद 
| खेळ रहे थे । खेळते-खेलते कृष्ण हार गये और श्रीदामा नामका एक 
| ब्ाल्संखा जीत गया | लो, हारते ही नन्दनन्दनको रिस आ गयी, और 
| बमुनामें उसकी गेंद फेंककर उसे गालियाँ बकने लगे | कुछ भी हो जाय, 
मैं इसे हार तो न दूँगा । हें ! एक मामूली खालेका लड़का मुझसे हार 
| हेणा ! पर श्रीदामा यों माननेवाळा न था | पकड लिया कन्हैयाका फेटा 
| और बोछा--मैया हो ! अब भाग न पाओगे । लाओ मेरी गेंद । मैं तो 
| अपनी बही गेंद ढगा, और तुम्हें देनी पड़ेगी । क्या हुआ जो तुम एक 
| जागीरदारके लड़के हो । तुम अपने घरके राजा हो, तो हम भी अपने 
|| बरके राजा हैं | तुम्हारी छायामें तो हम कुछ बसते नहीं । क्या इसीसे 
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बड़ा अधिकार जता रहे हो कि तुम्हारे घरमें हमारे यहाँसे कुछ अधिक 
गये हैं ? बड़े बने फिरते हो कहींके राजकुमार ! खरदार, जो यक्षे 
बिना गेंद और हार दिये आगे बढ़े । आँखें दिखाते हैं, वाह ! हाँ, सच 
तो कहते हैं, खेलमें कौन किसका खामी और कौन किसका सेवक ! 
खेलतमें को काको गुसैयाँ ? 
तुम हारे इरि, इम जीते तौ बरबस ही कत करत रिसेयाँ ॥ 
जाति-पाँति कछु हमते नाहीं, ना हम बसत तुम्हारी छेयाँ । 
भति अधिकार जनावत याते, अधिक तुम्हारे हैं कछु गैयाँ ॥ हृ 
श्रीदामा गहि फंट कह्यो, हम तुम इक जोटा । 
कहा भयो, जो नंद बड़े तुम तिनके ढोटा ॥ 
खेलतमें कहा छोट बड़, हमहुँ महरके पूत । पु 
. गेंद गा ही पे बने, छाड़ि देहु मद धूत ॥ 
` मुझेतुम कोई और सखा तो समझ न लेना, मैं श्रीदामा हूँ, श्रीदामा ! 
समझे : मुझसे तुम पार न पाओगे । गेंद-की-गेंद फेंक दी और उपरते 
आप गरम पड़ते हैं ! बातों-बातों झगड़ा बहुत बढ़ गया | कृष्णने 
श्रीदामाको एकके बदले दो गेंदेंतक देनी चाहीं, पर वह न माना। 
अपनी ही गेंद लेनेपर अड़ गया | आखिर यह हुआ कि-- 
रिस करि लीनी फॅट 
छुद्ाई । 
६ सबै देखत हैं ठाढ़े, आपुन चढ़े कट्ँबपर धाइ ॥ 
द ह सबे मिलि, स्याम गये तुम भाजि डराई । 
त चल्यो श्रीदामा घरकों, जसुमति आगे कहिंहौ जाई ॥ 
र Fe हे । कक इस दु्टने अत्र की शिकायत ! श्रीदामा! 
आओ, म॑ तुम्हारी बही गेंद उठाये ळाता हूँ । मैयासे 
त्र कहो, श्रीदामा ! EE 
“सखा, !? गः 
: re जर कहि स्याम पुकारो, रंद आपुनी लेहु न आईं | 
पीताम्बर काछे, कूदि परे «दहमें भहराइं ॥ 
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लो, श्रीदामा, अब तो हो गयी तुम्हारे मनकी ! कृष्णको कालीदहमें - 
बुदाकर ही माने ! अत्र क्यों घत्राते हो ? तुमने न कुछ गेंदके लिये 
अपने प्यारे गोपाळको अथाह यमुनामें कुदा दिया । यह दुःखद समाचार 
पते ही हाहाकार मच गया । यशोदा और नन्द मूर्छित हो गिर पड़े। 
पर बलरामने धैर्य न छोड़ा | सबको आप खड़े-खड़े सान्त्वना देते रहे । 
आश्चर्यं ! यह क्या ! काळीदहसे इस महातरिकराळ सर्पको नाथे 
हुए यह कौन ऊपर आ रहा है ? अरे, यह तो हमारे प्यारे कृष्ण हैं। 
सहस्रों कमळ-पुष्प भी यह उसी सर्पके मस्तकपर लाद लाये हैं | श्रीदामा 
सखाकी गेंद भी ढूँढ़-दाँढ़कर ळा रहे हैं ! धन्य यह नटवर वेश | 
| आवत उरग नाथे स्याम । 
नंद-जसुदा गोपि-गोपनि कहृत हैं बलराम ॥ 
सोर-मुकुट बिसाळ लोचन, श्रवन कुंडल छोळ । 
पीतपट कटि, भेष नटवर, नतत फनप्रति डोल ॥ 
देव दिवि दुन्दुभि बजावत, सुमन-गन बरसाय। 
“सूरस्याम' :बिलोकि व्रजजन मात-पितु सुख पाय ॥ 
x x ८ हज 
आज यहाँ दौड़ होगी । देखें, कौन आजकी रेस' में बाजी 
मारता है | बलराम, कृष्ण, सुबछ और सुदामाने होड़ लगायी है | तीन 
तो काफ़ी मज़बूत हैं, पर बलरामकी रायमें एक कृष्ण ही कमज़ोर हैं। 
सो, अपने छोटे माईसे दाऊ बोळे-भेया, तुम बेठ जाओ, तुम कहीं 
गिर पड़े और चोट ळग गयी तो ठीक न होगा । लोग हमींकी नाम 
धरेंगे | पर गोपालक्ृष्ण यों कब माननेवाले ¦ यह केसे हो सकता है 
कि और तो सब दौड़ें और मैं यहीं बैठा देखता रँ १ मुझे कमज़ोर 


Per” OM af BL 4) 
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कैसे मान लिया ! दाऊ, मैं किसीसे कम बल्वान्‌ नहीं हैं । मैं दोइँगा | 
और सुदामासे बाजी मारूँगा--- . बे 
तब क्यौ, मैं दौरि जानत, बहुत बळ मो गात 
मोरी जोरी है सुदामा, हाथ मारे जात ॥ 
खर, छुदामाके हाथपर हाथ मारकर आप दौड़ दौड़े । आगे 
इए हरि और पीछे हुआ सुदामा | पकड़ लिया ललकारकर उस बहादुर 
कष्णको । कहो, और दौड़ोगे ? बोले, वाह ! मैं तो खुद ही खड़ा 
स । फिर भी तुम मुझे हुते हो ! यह भी कोई ना है ? इसमें 
5 LU यह चतुराई-भरी बात सुनकर हळधरको | 
बीचहिँ बोलि उठे हलधर तब, इनके माय न बाप । श्न 
हारि-जीति कछु नेक न जानत, छरिकन लावत पाप ॥ 7) 
हे जे भाई साहब दै | जोन करें सो थोड़ा । बेचारे बड़े सीधे हाँ 
TN तकका तो पता है नहीं | अपनी इस सिधाईके ग 
इ कोकि मत्थे दोष मढ़ रहे हैं | बलिहारी, भेया, | 


दाऊके ये व्यंग्यभरे i र ~ ~ 
गये । रोते हुए वहाँसे जचन गोपालके हृदयमें बाणके समान चुम 
न टे । आकर जते आप चळ दिये । सखाओंके बहुत लौटानेपर भी 
ड i उल्टी-सीधी शिकायत जड़ ही तो दी-- 

| या, दाऊ 
मोसों 7२4 मोळक राऊ बहुत खिझायो । 
आ न क य जसुमति कब जायो !” 

हैँ धरहीमें बैठा रहा करूँगा | मुझे यरीब और 


अनाच मैया 
थ समझकर, मैया, सभी खिञाते है । वात्सल्य-स्नेहमग्ना यशोदाकी 
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[ |ब्लें आँछुओंसे भर आयीं । अपने दुलारे कन्हैयाको छातीसे लगाकर 
बेलीं--मेरे प्यारे भैया ! 
सुनहु कान्ह, बलभद्र चबाई, जनमत ही को धूत । 
“सूरस्याम? मोहि गो-घनकी सों, हों जननी तू पूत ॥ 
| लाळ, जाओ खेलो । बलरामको मैं समझा दूँगी । तुम्हारे वे 
हैं । तुम्हें यों ही चिढ़ाते होंगे । तुम्हें वे प्यार भी तो खूब करते हैं । 
xX xX xX xX 
दो पहर बीत गये | अब तो भूखके मारे रहा नहीं जाता | 
प्शोदा मैया आज कैसी निठुर हो गयी है ! अबतक छाक नहीं भेजी । 
|ाऊ, मेरे तो गायें चराते-चराते पैर पिराने छगे हैं | चडो, हम सब / 
(न कदम्बोंकी छायामें घड़ीमर बैठकर सुस्ता लें । अहा ! केसी घनी 
गया है ! क्या कहा, सुबल, कि छाक लेकर कोई आ रहा है ! 
हाँ, आ तो रहा है । अरे भैया, चलो, पहले छाक्रपर हाथ दे ले, पीछे 
| शटियांको तोड़ें | लो, इन कमलके पत्तोंकी तो बना हें पत्तळें और 
| बकके पत्तोंके दोने | तुम सबके बीचमें, श्रीदामा मैया, मैं बेढूँगा । 


| क है न ? 

| “आइ छाक', बुळाये स्याम । 

यह सुनि सखा सबै जुरि आये, सुबळ सुदामा अरु श्रौदाम ॥ 
कमळ-पत्र, दोना पळासके, सब आगे धरि परसत जात । 
ग्वाळ-मंडली-मध्य स्यामघन, सब मिलि भोजन एचि करि खात॥ 

ऐसी भूख माँझ यह भोजन, पठे दियो करि जसुमति मात ! 
“सूरस्याम' अपनो नहि जेंबत, ग्वालन-कर ते छै-ले खात ॥ 

| कृष्ण, तू बड़ा जुठैला है । देखो, दाऊ, तुम्हारा मैया अपनी 
शक तो खाता नहीं, मेरे मुँहसे छीन-छीनकर जूठी खा रहा है। 


बौर, यह देखो, अब मुँह बनाता है-- 
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ग्वालन करतें कोर छुड़ावत । 
जूडो लेत सबनके मुख को, अपने सुख ले नावत ॥ 
षटरसके पकवान धरे सब, तिनमें नहिं रुक्त पावत । 
हा हा करि-करि मागि लेत है, कहत, मोहि अति भावत ॥ 
सुबल भैया, नेक अपनी दही तो दे । तेरे दोनेका दही बड़ा 
मीठा है, सवा ! ह्वा हा ! मधुमंगल, तनिक महेरी और दे । हे, तू 


मेरी माखन-रोटी ले ले और मुझे अपनी महेरी दे दे | ज 
~ ~ 
„ कैसा मनोरम दृश्य है । तनिक ध्यान तो करो-- 
बिभ्रद्वेणुं जढरपटयोः शङ्गवेत्रे च कक्षे ने 


वामे पाणो मसूणकत्रळं तत्फछान्यङ्ुळीषु । 
तिष्ठन्मध्ये स्वपरसुहृदो हासयन्नर्मभिः रमः 
स्वग ोके मिषति बुभुजे यज्ञ भुग्बाळकेलिः ॥ 
र कमरपर कसे हुए पीताम्बरमें बाँसुरी खोसे, बायीं बगलमे सींग 
सी बगठमं बत दबाये, वाये हाथमें माखन-भातका कौर और 
ह वीचमें टेटीके फूलोंको लिये नन्दनन्दन कृष्णचन्द्र यह 
ह होनेपर भी, बाल्सवाओंके बीचमें बैंठे खयं हँसते | 
2 द इए भोजन कर रहे हैं । और, इस सह भोज-डीठो 
वगण विश्लयपूर्वक देख रहे हैं | धन्य ब्रज-वासियो, धन्य! 
_ नेज-बासी-परतर कोड नाहि । 
सससनत ध्यान न पावत, इनकी जूनि ह-ै खाहि ॥ 
Ei , छाक जेत सँग, मीठो छगत सराहत जाहिँ। 
गास” प्रभु जो बिस्व॑भर, सो र्वाळनके कोर अघाहिं ॥ 
न £ € 
द EF सकता है कि इस सुन्दर सख्य-रसमें कितना माधुर्य 
* इस रसको पीते ही भक्त ईश्वरकी ईश्वरताको भूकर 
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उसके साथ ढिठाईका व्यवहार करने ळग जाता है । प्रभुको मित्र कहकर 
पुकारने लगता है । कविवर रवीन्द्रने क्या अच्छा कहा है-- 
Drunk with the joy of singing, I forget myself 
| call Thee friend, who art my Lord! 
नाथ ! तेरे संगीतका आनन्द-रस पीकर मैं अपने आपको भूल 
| बाता हूँ, और तुझे, जो मेरा खामी है “मित्र” कहकर पुकारने लगता हैँ! 
अपने अनन्य सखा कृष्णके विराटू रूपसे मयभीत बेचारे अर्जुनः 
ने तो अपनी विगत ध्रृश्ताओंके लिये उनसे क्षमायाचनातक की थी-- 


सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं 
हे कृष्ण ! हे यादव ! हे सखेति। 


अजानता महिमानं तवेदं 

मया प्रमादात्प्रणयेन वापि ॥ 
यञ्चावहासार्थमसत्कृतोऽसि 

विहारशय्यासनभो जनेपु । 
एको5थवाप्यच्युत तत्समक्षं 

तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयम्‌ ॥ 


आपको अपना केवळ एक मित्र समझकर “अरे कृष्ण ! ओ 
यादव ! हे सखा !? इत्यादि भूळसे या ष्यारसे, आपकी इस महा- 
महिमाको बिना जाने, जो कुछ कह डाला दो; अथवा यदि मैंने हँसने- 
हँसानेके लिये कमी खेळे, शय्यापर, बैठनेमें या भोजन करनेमें, हे 
च्युत्‌ ! आपके प्रति कोई अशिश्तापूर्ण व्यवहार अकेलेमें अथवा अपने 
त्रके सामने किया हो, हे अप्रमेय | उसके लिये आप इपाकर 


| ः मुझे क्षमा प्रदान करें । 
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खैर, अर्जुनने माफ़ी माँग तो ली, पर श्रीक्ृष्णके अतुल ऐश्रयी 
उसका प्रेमी मन रमा नहीं | उनका अत्यन्त उग्ररूप देख और 
उनके प्रळयंकर मुखसे 'कालोऽस्मि? सुनकर वेचारा घबरा-सा गया 
उसके हृदयकी बह सख्य-रसोत्पन्न शान्ति न जाने कहाँ चली गयी | 


भयसे कापता हुआ अन्तमें, बोला-- 
तेनेव रूपेण चतुर्भुजेन है 
सहस्रबाहो भव विश्वमूें ! ह 


हे सहस्रवाहो ! हे तशवमर्ते.| आप तो अब अपना वही सुचार र 
i के फिर धारण कर ळें | मेरा चञ्चल चित्त तो आपके उसी है 
र्पः [ 
र रूपमे रमता है। अर्जुनके मनकी बात पूरी हो गयी । विश्वमूर्ति |" 
परमात्मा चतुभुज श्यामसुन्दर कृष्णे |e 
कि ग सामु केष्णम परिणत हो गया । भयातुर 
ह िय जाम जी आया । ऐश्वर्य-गिरिसे उतरकर अर्जुन फिर | 
मे अतृ अवगाहन करने ळगा बोळा; 
खूब छकाया | मित्र, है पा प 
रेदं मानुषं रूपं तव सोम्य री | 
साम्य जनादन ! 
इदा ता हि 
३ नीमस्मि संतरृ्तः सचेताः प्रकृति गतः॥ 
: i का यह सुन्दर सरळ मानवरूप देखकर अब | 
र ह । महिमामय, तुम्हारी वह भी एक ली 
र ठीळा है । पर मैं तो, लीळामय, तुम्हारे इस 
कं पका ही चिरपिपासु हूँ । मुझे तो “सैया कृष्ण! 
" आनन्द मिळता है, वह “विश्वमूर्तिः कहनेमें 
हे , वह्‌ ? कह 
नहीं होता । कुछ' समझे, मेरे प्यारे सारथी ? 


es <: 
' 
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ब्रिना विवेकक्रे शान्ति कहाँ और बिना शान्तिके प्रेम कहाँ ! 
विरक्ति-रहित अनुरक्ति अपूर्ण है और अनुरक्ति-डीन विरक्ति निस्सार 
| हम देहात्मवादियोंका जीवन तत्रतक केसे प्रेमपूर्ण और आनन्दमय 
हो सकता है, जत्रतक हमने यह नहीं जान लिया कि क्या तो सत्‌ 
है और क्या असत्‌ ? साधारणतया हम छोगोंकी आसक्ति 'असत्‌? के 
ही साथ होती है । यही कारण है कि हम प्रेमक्रे नामपर मोहको 
ब्रीद बैठते हैं । सतके प्रति हमारा अनुराग होता ही कब है? 
|इमारी विवेकहीनता तो देखो-मोहमूलक आसंक्तिको हमने प्रेम मान 
छिया है ! कहो, अब हमारे जर्जरीमूत हृदयमें शान्ति कहाँसे आये, 
| उस मरुस्थलीपर प्रेम-धारा केसे बहे । हमें अपनी मूढ़तापर कमी 
| पश्चात्ताप भी नहीं होता ! नित्य ही सुनते हैं कि-- 
भनें मैं! बड़ी बलाय है, सको तो निकसो भागि। 
कह कबीर, कबळगि रहै, रुई-लपेटी आगि ॥ 
| फिर भी अहंताकी अशान्तिमें सुख मान रहे हैं, खुदीकी आगमें 
| कूद-कूदकर खेळ रहे हैं ! केसे भूले हुए हैं हम इस अनन्त काम- 
| काननमें | यद्यपि कोई हमारे कानमें यह कह रहा है कि-- 
। सुनहु, पथिक ! भारी, कुं लागी द्‌वारी। 
जहँ-तहँ मगा भागे, देखिए, जात आगे ॥ 
फ़िरत कित सुळाने, पाय ह्वै हें पिराने। 


जाहू ’ बूक्षिए क्यों न काहू tt 
हः क र दीनदयाळ गिरि 


प्रेश यो० 
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तो भी हम किसी जानकारसे उधर---उस प्रेम-नगरीकी ओर 

(४ fe ta EN ~ 
“जजानेका मार्ग नहीं पूछते ! कैसे प्रत्रीण पथिक हैं हम! अजी 
. है) 3 


मि जायगा किसी दिन उधर जानेका कोई सीधा-सा रास्ता | ऐसी 


क्या जल्दी पड़ी है | अजर-अमर हैं न हम | हों, यह सुना जरूर है. 
काल्‍्ह करे सो आज कर, आज करे सो अब्ब । ज 
परमे परके होइगी, बहुरि करेगा कब्य 
झूठे सुखको सुख कहै, मानत है सन मोद । 
जगत चबेना कालका, कुछ सुखमें, कुछ गोद ॥ 
अह्दो ! प्रकृतिका यह प्रळय॑कर परिवर्तन ! का 
आज गार्वोन्नत ह्य अपार, 
रत्र-दीपावलि, संत्रोचार; 


झिल्ियोंकी ` होती ! 
दिवस-निसिका यह विश्व॒ विशाल, I 
मेघ-मास्तका माया-जाल । 
_—घमित्रानन्दन पन्त 
हम ! क्या-से-क्या हो गया है | हाय | 
महलोंमें हज़ारों रंगके फ़ानूस थे, 
त कवपर हैं औ निशा कुछ भी नहीं! 
शदार इन चोटीली चेताबनियों देने 
र्र > यापर क्यों ध्यान देने 
चले ! सुनो, फिर कोई चेता रहा है 
था कोन-सा नखूळ जिसने देखी 
५ देखी न ख्निज्ञां; „ 
ड कोनसे गुल खिले, जो सुरा न गये, 


अगी 


~ 


£ . ला 
4 ड 5० १ 5 ७ हर 
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= 
र्‌ और सुनो-- 
ब पानी मई जस ब॒छा, तस यह जग उतराइ। 
. एकहि आवत देखिए, एक है जात बिलाइ॥ 


--जायसी 
हाँ, यह तो प्रत्यक्ष सत्य है । तो अब कया करें ? ओह! 
यह भीषणाकृति मूर्ति ! 
आछे दिन पाछे गये, हरिसे किया न हेत। 


अब पछताये होत क्या, चिद्ियाँ चुग गईं खेत ॥ 
कबीर 


यह निराशा क्यों ? अब भी कुछ समय है । प्रेम-पुरीतक हम 
त्र भी पहुँच सकते हैं । उस 'सत्‌'को, उस आत्म-ारेको हम 
|नत्र भी खोज सकते हैं ! पर हमें मरज़ीवा होना. पड़ेगा । क्योंकि 
| खोज निकालना हँसी-खेल नहीं । प्रेमी जायसीने कहा है-- 
कडु है पियकर खोज, जो पावा सो मरजिया। 
तहूँ नहिँ हँसी न रोज, “मुहमद” ऐसे दावे बह ॥ 
ऐसा है उस प्यारे मालिकका ' मुकाम । न वहाँ हँसी है, न 
रोना; न जीना है, न मरना । कौन जाने, उसकी वह नगरी केसी: 
| हे । वह ऐसी कुछ बहुत दूर भी नहीं :है । इस दिलके अन्दर ही 
| तो है । मोजमें मारो तो जरा एक गोता-- 
| «सुंदर? अंदर पैठि करि, दिछमें गोता मार। 
तो दिलहीमें पाइये साई सिरजनदार॥ 
सखुन हमारा मानिये, मन खोजे कहुँ दूर। 
"साई सीने बीच है “सुंदर? सदा डुजर॥ 
: ऐ! यह बात है ! पढ़ा-घुना तो हमने कुछ और ही था । बड़े 


|) 
CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


i 5 
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, धोखेमें रहे ! इल्मसे कुछ भी हासिल न कर सके | यह खूब रहा ! 


वाह | है 
हम जानते थे, इल्मसे कुछ जानेंगे; ` |हृम 
जाना तो यह जाना, कि न जाना कुछ भी। 
x x x x थे 


यह देखो, हमारा हृदय-हारी राम रोम-रोममें रम रहा है | | 
क्या खूब बहार है उसकी ललित लीलामें । आँखें बन्दकर तनिक 
देखो तो उस खिलाड़ीका नूर । अहा ! 
दूध मँ जल घीव है, समुद माँझ जस मोति। 
नैन माचि जौ देखहु, चमकि उड तस जोति ॥ 
र जायसी | 
5 यह वह ज्योति, यह है वह प्रकाश, जिसमें आत्म-खरूपका | 
हे होता है | इसी प्रेम-दीपकके उँजेलेमं ब्रह्म-जीवके बीचमें पड़ी । 
हु क गोठ खोली जा सकती है | क्या ही दिव्य प्रकाश है 
[ ` हृदयरमण रामके प्रेमका ! इस प्रेम-ज्योतिपर क्या न्योछात्रर 
कर ९ ' बोडो, इस प्यारे रामके चरणोंपर क्या भेंट चढ़ा दें | अरे, 
> अल हि ही क्या है | यहाँ तो अपने आपका भी पता नहीं है। 
= _ आ आर खूब पाया ! हाँ, और क्या कहें अत्र. 


कर ईहा उसे फिर झी न पाया, 
एर पाया, पता अपना न पाया । 


अकसर हम मौजमें कहा करते थे कि 


ईक वह शोला कि फुका जाता है तन-मन, ” 
सिसि आगको, भड़काके ख़दी मेरी जला दो। 


रह 


पके 
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सो उस प्यारेने अपने प्रेमकी आग सचमुच ऐसी भड़का दी कि 
हमारा जितना कुछ “असत्‌? था वह सब जळक्रर खाक हो गया, हमारे 
| तकका आज निशान न रहा | चलो, अच्छा हुआ | यही तो चाहते 
थे | अब निश्चिन्त हो खूब मौजमें रहेंगे | प्रेमका पखावज वजायँगे, 
` |द्दयकी वीणा छेड़ेंगे और अपने मस्ताने मनको नचायँगे-- 


करै पख़ावज प्रेमका, हदें बजावे तार। 

मने नचायै मगन है, तिसका मता अपार॥ 
--मलकदासः 
यह महाविषयी मन आज आत्मानन्द-सिन्धुमें कैसा निमग्न हो 
रहा है । बड़े मस्त हो रहे हैं आप । दिळके अंदर यह उँजेला और यह 
रिमझिम फुही देख-देखकर मस्तरामको अरे, आज यह क्या हो गया है-- 

बिन दामिनि डेंजियार अति, बिन घन परत फुहार । 

मगन भयो मलुवाँ तहाँ, रूप निहार-निहार ॥ 


--दयावाई 
प्यारेकी प्रेम-नगरीमें जाकर यह हजरत मस्त हो नाचेगे नहीं, तो 
क्या ? वह मुक्राम ही ऐसा है । वह धाम ही ऐसा है । 


यह तो हम कह ही चुके हैं कि आज हमें अपने आपका भी पता 
| नहीं है | प्रेमकी आगमे हमारा सब कुछ जळाकर खाक कर दिया है. 
| न वह तन है, न वह मन है और न मेरा वह भें? है । लोग पूछेंगे, तो 
फिर पहचाने कैसे जाते हो ? पहचान तो हमारी साफ़ है । जिसने हमें 
 रपता कर दिया हे, हमें खो दिया है, उसी'किंसीके नामसे हम 
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तुम्हारे नामसे सब छोग मुझको जान जाते हैं। 
मैं वह खोई हुई इक चीज़ हूँ, जिसका पता “तुम? हो ॥ 
सित्रा इसके हम अपना पता और क्या बता सकते हैं? हम-जैसे 
मस्तरामोंका पता और कया हो सकता है, भाई ! 'गोङुलगाँवको पडोहि 
यारो” है | आमद सुन्दरदासजीने क्या अच्छा कहा है-- | 
रंद बिना बिचरें बसुधापर, है घट आतम-ग्यान अपारो । 
काम न क्रोध, न लोभ न मोह, न राग नद्वे प, न म्हारु न थारो ॥ 
जोग न भोग, न त्याग न संग्रह, देह-दसा न ढेक््यों न उघारो। 
'सुन्दर' कोउ इक जानि सके, यह गो कुल्गाँब को पेंडोहि न्यारो ॥ 
प्रम-मस्तको हज़ारोंमें कोई एक पहचान सकेगा । 


FE "HPN जोक 


2 x > xX 
बिना सच्ची ठगनके यह जीत्र इस दशाको नहीं पहुँच पाता। 
खरूप-दशन और प्रियतम-मिन ग्रेम-साधनासे ही सम्भव है। पर होनी 
चाहिये वह छगन सीधी और सच्ची | तीर वह जो वारसे पार हो जाय | 
जायसीने, अख्रात्रटमें, कहा है--- 
प्रेम-तंतु तस लाग रडु, करहु ध्यान चित बाँधि। 
पारधि जैस अहेर कहूँ, लाग रहै सर साधि॥ 
५ शिकारी जे से कमानपर तीर चढ़ाकर अपने शिकारपर नज़र बावे 
i छा ते ही टौ ठगाङ्गर अपने प्रियतमका ध्यान करो | अचूक 
कि १० ओर खींच लो | ऐसी ही ळगन त्रिरही जीत्रक्रो प्रेम- 
के झा मिश सकती है | सदा एकरस. रहनेत्राली लौ'ही हमें उस 
-थारेका दर्शन करा सकती है, मायाका परदा हटाकर आनन्दमयी 
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आत्मासे मिळा सकती है । पर लौ छगायी जाय, तब न ! मर तो रहे हैं 
हम काँचकी किरचोंपर और चाहते हैं उस अनमोल कोढनूर॒को ! झूठी 
चीजोंसे जब विछोह हो जाता है, तब सिर मार-मारकर रोने छगते हैं ! 
कैसे भ्रममें पड़ रही है हमारी मन्द बुद्धि ! यह बुद्विरूपी चकई उस 
सरोत्ररको तो जाती नहीं, जहाँ प्रिय-त्रियोगका नाम भी नहीं है । राँड 
यहाँ रोता झिरती है ! [ 

चल चकई, वा सर-विषय, जहे नहिं रेनि-बिछोह । 

रहत एकरस दिवस ही, सुहृद-हंस-संदोह॥ 
सुहृइ-इंस-सं रोह, कोह अरु क्रोध न जाके । 

भोगत सुख-अंबोइ, मोह-दुख होय न ताके ॥ 

बरनै 'दीनदयाळ?, भाग्य बिन जाय न सकई। 

ग्रिय-मिलाप नित रहै, ताहि सर चलि तू चकई ॥ 


महात्मा सूरदास भी अगनी बुद्वि-चकईको कुछ ऐसा ही उपदेश 
दे रहे हैं { 

चकई री ! चळ चरन-सरोबर, जहाँ न प्रेम-बियोग। 

निसिदिन “राम-राम” को वषी, भय रुज नहिं दुख-सोग ॥ 

वह आत्मानन्दका सुन्दर सरोवर है । उसमें भगवानके चएण- 

कमळ सदा विकसित रहते हैं ।त्रियोगकी रात्रि वहाँ कभी होती ही नहीं । 
सदत प्रेमका प्रकारा रहता है। न वहाँ भय है, न रोग । न दुःख है, 
न शोक । प्ारेके प्रेममसकी सदा ही वर्षा हुआ करती है । अमृतकी 
नहर उसी सरोत्ररसे निकली है | सो, चकई | तू. तो उसी सरोवरको 
चल | धन्य वह सरोवर ! 
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जेहि सर सुभग मुक्ति-मुक्ताफल, सुक्त-अर्त-रस पीजै । 
सो सर छाड़ि कुबुद्धि बिहंगम ! यहाँ कहा रहि कीजै ॥ 
आत्म-शान्ति ही जीवनका एकमात्र साध्य है | केवल कर्म अथवा 
केवल ज्ञानके द्वारा इस 'खाराज्य-छुख” की प्राप्ति सम्भत्र नहीं। प्रेममूलक 
सक्रिय ज्ञानके द्वारा ही हमें आत्म-शान्तिका लाभ होगा । शान्तरसात्मक 
~ n छा 
श्रम ही बिछुड़ी हुई आत्माको परमात्मासे मिलायगा | असतूमे सतकी 
ओर हमें शान्तरति ही ले जायगी । सो, मैया ! अब दोरियार हो जाओ। 
कुछ खबर है, कवके पड़े सो रहे हो जागो, जागो, अपने खास धनकी 
चोरी न करा लो, प्यारे राहगीर ! 
राही ! सोवत इत किते, चोर लें चटुँपास । 
ो निज धनके लेनकों गिनें नींदकी स्त्रास ॥ 
नींदकी स्वास, बास बसि तेरे डेरे। 
जा | ये i दे 
रे न्‍ त बनि मीत माल ये सोॉझ-सबेरे ॥ 
दीनद्याछ', न चीम्हत है तू ताही। 
जाग, जाग, रे, जार्ग, इते कित सोवत, राही ॥ 


fr 
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मधुररतिके सम्बन्धमें तो क्या कडा जाय और क्या लिखा जाय | 
हम-जेसे विषयी और पामर जीव इस परमरसके अधिकारी नहीं । 
हुना है कि प्रेम-रसका पूर्ण परिपाक मधुर रतिमें ही हुआ है । इसे 
सत्र ग्रेमरतियोंका समन्त्रय कहा है । “भक्तियोग” में लिखा है कि 
जिस प्रकार आकाशादि महाभूतोंके गुण क्रामसे, अर्थात्‌ अन्य भूतोंमें 
उत्तरोत्तर बढ़कर एक, दो, तीन क्रमप्े, प्रृथित्रीमें पाँचा भूतोंके गुण 
हैं, उसी प्रकार मधुर रसमें मी सब्र रस आकर मिल जाते हैं। 
जीवात्मा और परमात्माका रस-सम्बन्ध इस परमरतिनें पराकाष्ठाको 
| पहुँच जाता है । जंव-त्रहका यह दिव्य दाम्पत्यभाव हमारे अन्यतम 
' विषय है | सत्य, शित्र और सुन्दरका साक्षात्कार इसी 
रति-भावके द्वारा होता है | आत्माकी वह कितनी मधुमयी और रस- 
मयी अवस्था होगी, प्यारे ! जिसमें रसो वै सः? की प्रत्यक्षानुभूति हो 
जाती होगी ! प्रेमी और प्रिय, भक्त और भगवानका नित्य सम्मिळन, 
सतत संयोग कितना मधुर और कितना आनन्द-प्रद न होगा ! अहा ] 
बह नित्य-त्रिहार ! वह मधुर मधु ! वह परमरत | वहाँ तृप्ति कैसी 
और अतृप्ति कैसी ! 
ध्थरनी? पलक परे नहीं, पियकी झलक सुहाय। 
पुनि-पुनि पीवत परमरस, तबहूँ प्यास न जाय ॥ 
। उस 'पिय? की झलक जिसे मिल गयी, उसके सुहगका झु 
| पार ! प्रियमें अनन्य मात्रका पूर्ण अनुम प्राप्त कर लेना क्या कोई 
| साधारण साधन है ? जब उस प्यारेकी प्रीति किसी तरह अन्तस्तळ- 
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में विधकर पैठ जाती है, तब फिर वही-वही चराचर जगते j हुआ 
दिखायी देता है--- 

प्रीति जो मेरे पीवकी पैठी पिंजर माहिं। 

रोम-रोम पिव-पिव करे, 'दादू? दूसर नाइि॥ 

उस “एकमेत्राद्वितीयम्‌” प्यारेके नव॒ मिळनमें द्वौतकी कल्पना 

कैसे हो सकती है ? प्रेमकी इस परमात्रस्थामें ही जीत्रात्माको पतित्रता 
सतेको उपमा दी जाती है । संतोंने उसे सुहागिळ भी कहा है। 
ऐसी जीवात्मा ही प्राणेश्वर प्रियतमकी लाइळी है--- 


सोइ सुह्दागिल नारि, पिया-मन भावई । 

अपने पियको छोड़, न पर-घर जावई॥ 
नवधा-बसतर पहिरि, दया-रंग छाळ है। 

प्रेके भूषन धारि, विचित्त बाळ है॥ 

संद्र दीपक बारि, बिन बाती घीवकी। 

सुधर, नेह-गुन-रासि, छाइळी पीवकी ॥ 

केसा सुन्दर श्रृङ्गार किया है इस विचित्र बाळाने | क्यों न वह झै 
अपने पियाकी ्राणयारी हो । कितना भारी अन्तर है इस जीवातम- है, 
कान्तामें और लहँगा-साड़ी पहननेवाले सखीभावके खीरूपी जनलेमें ! | > 


दिव्य कान्त-कान्ता-भावकी ओटमें सांसारिक श्रङ्गारियोंने | मलिन 


और विकारी विष्य-भाव व्यक्त किया है । हमारे प्रेम-साहित्यका अघिः टी 
कांश, दुभाग्यसे, चुम्बन-आलिंगनक्ी रह:केलियोंसे ही भरा पड़ा है। जे 
क्या कहछाना चाहते हो उस श्रान्त-भावनाके सम्बनन्धमें । उत्रmवी | ६ 
ओर हमारी विचार-धारा प्रवाहित ही न हो, भगत्रन्‌ | कहाँ तो ओ 
प सातारण बाध श्ङ्गा-भातर और कहाँ बड असातरारण दिव्यमधुलम |. भ 
प्रेम ! कहाँ यह तुम्हारा काम-विछासमय नायक नायिक्रा-निरूपण | है 
ओर कहाँ उस घट-बः-विहारी रमण और उसकी अन्तस्तर-विद्ारिग | देह 
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[ | म्णीका नित्य-विड्ार ! सन्तवर सुन्दरदासने एक साखीमें कहा है-- 
जो पियको ब्रत लै रहै, कंत-पियारी सोइ। 
अंजन-मंजन दूरि करि “धुर? सनमुख होइ॥ 
धन्य है उस सुद्दागिनी सतीको ! 
| जरे पियाक्रे साथ, सोइ है नारि सयानी। 
॥ रहे चरनचित लाय एकसे, और न जानी ॥ 
। जगत करे उपहास, पियाका संग न छोड़े | 
प्रेमकी सेन बिठाय, मेहरको चादर ओउै॥ 
ऐपी रहनी रहै, तजे जग-भोग-बिछासा । 
मारे भूख पियास, याद सँग चलती स्वासा॥ 
रेन-दिवस बेहोस, पियाके रंगमें राती। 
तनको सुधि है नहीं, पिया सँग बोलत जाती ॥ 
“पळू? गुरकी दयाते, किया पिया निज्ञ हाथ। 
सोई सती सराहिए, जरै पियाके साथ॥ 


प्यारेकी लगनक्री आगमें जो अपनी खुदीको जळा देती है, जिसकी 

डौ उसी एकके चरणोंमें ळगी रहती है,“बद्दी पतित्रता है, वी सुद्यगिनी 
है, वही सती है । दुनियाँ उत्का मज्ञाक उड़ाती है, पर वह उसपर 
कोई ध्यान नहीं देती | कुछ भी हो, वह अपने प्रियतमका साथ 
छोड़नेवाली नहीं । प्रेमकी सेज सजाकर वह ळगनकी लहरसे अपने 

| | साईंको सरा रिग्ञाती रहती है । उप्तकी रहनीका क्या पूछते हो । 
तुम्हारे संतारी मोग-तरिळासोंसे उसे क्या मतलब है | वहाँ कहाँकी भूख 
| और कहाँकी प्यास । उसकी साँस भी तमीतक जानो, जबतक उसे 
, भपने ग्राश्वरकी याद है । वह दिन-रात मोजकी मस्तीमें इत्री रहती 

: है। प्यारे रंगं रग रहती है । उससे पूछते क्या हो--उसे अपनी 
` देहतककी तो सुध है नहीं | वह कुछ न कहेगी । बोळेगी भी, तो 
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अपने प्यारेक्रे ही बुछानेपर बोलेगी । ऐसी परमानुरागिणी सती क्यों 
न उस प्रियतमको अपने हाथमें कर ले ? 
x x x x 
ज़रा उस विरहिणी सतीकी अपने खामीसे मिलनेकी तड़प तो देखो- . 
बिरहिनि रहै अक्रेलि, सो केसे के जीत्रै हो। 
जेकरे अमी के चाइ, जहर कस पीये हो॥ 
अभरन देहु बहाय, बसन दे फारो हो। 
पिय बिन कोन सिंगार, सीस दे मारो हो॥ 
भूख न छागै नींद, बिरह ह्विय करके हो। 
माँग संदुर मसि पॉछ, नेन जळ ढरके हो॥ 
कापर करे सिंगार, सो काहि दिखायै हो। 
जेकर पिय परदेस, सो काहि रिझाग्रै हो॥ 
रहै चरन चित छाय, सोइ धन आगर हो। 
'पलढुदास” के सबद विरह के सागर हो ॥ 
जिसके घायल कलेजेमें कर-बार प्रेमकी हक उठ रही हो, विरह- 
की चोट कड़क रही हो, वह सती बिना अपने जीवन-धनके कैसे 
जीवित रह सकती है ? उसके लिये कहाँके तो भूषण-वसन और कहाँका 
पुदाग-सिंगार । यह सश्र तो उसकी नज़रमें जहर है। प्रेम-पीयूषकी 
"यास, भला, भोग-बिछासोंके विषसे शान्त हो सकती है ? धन्य है उस 
सतीको, जो सदा अपने खामीके चरणोंमें ही छै छगाये रहती है, | 
उससे मिठनेको मछछीकी तरह, तड़पा करती है । 


° मधुर-रति-उन्मादिनी जीवात्मा कहती है कि मेरा प्रियतम मुझसे . 


र नहीं है, जो सँदेसा भेजकर उसे बुलाती फिरूँ | यह विरहोन्माद 
मेरी लगनका एक रंग है, मेरी मस्तीकी एक लहर है-- 
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ग्रीतमको पतियाँ लिखूँ, जो कहुँ होय बिदेस। 
तनमें, मनमें, नेनमें, ताको कहा संदेस॥ 
कबीर | 
कवीन्द्र रवीन्द्रके झाब्दोंमें वह विरहिणी कहती है-- 
Come to my heart and see 
हे His face in tears of my eyes. 
अर्थात्‌-- 
हिय घुसि ताकौ रूप बिळोकौ छछकत अँसुअन मेरे, 
जीवन-घन मम प्रान-पियारो सदा बसतु हिय मेरे । 
वह कहती है कि में उसे बुलाने नहीं जाती, वह मुझे बुला [ 
| रहा है । पर मैं कैसे जाऊँ ! केसे उस प्यारेके पेर जा पकड़ ! 
यार बुलायै भावसों, मोपै गया न जाय। 
घन मैली पिउ ऊजला, लागि न सक्कं पाय॥ 
कबीर 
यह सचे है कि वह मेरे हृदय-मन्दिरमें रम रहा है, मेरी आँखोंमें 
नाच रहा है, पर उसमे मिलना बड़ा' कठिन है । कैसे मिद्ँ अपने 
क्‍ प्यारे रामसे ! 
नैहर बास बसा पीहरमें, छाज तजी नहि जाय। 
अधर भूमि जहुँ महल पियाका, इम पै चढ़ा न जाय ॥ 
कबीर 
तेरे पास मेरा पहुँचना कठिन है, इससे अब तू ही यहाँ आ 
जा | तनका यह मैछ तेरे ही नूरमें दूर होगा । बलिहारी, प्यारे, 
| ' बलिहारी ! 4 
तेल तुम्हारा कहिए, निरमछ काहे, न लहिए । 
-वदादू? बलि-बलि तेरे, आव पिया तू सर 
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जिस प्रकार यह सती उस प्रियतमसे मिलनेको अत्यन्त । 
है, उसी प्रकार वह भी इसे प्रेमपरूबक मेंटनेको अत्यन्त आतुर हो रहा 
है | पारस्परिक प्रेमका कैसा सुन्दर चित्रण है । दोनों एक दूसरेपर 
~ ~ SN > 
बलि हो रहे हैं | यह उसकी तसत्रीर है और वह इसकी तसबीर 
है । खूब ! 
उठ गया परदा दुईका, दरमियाँसे देख छे, 
अब तेरी तसबीर मैं हूँ, तू मेरी तसवीर है। 
--अहदमदी 
कमी यह दीपक है और वह पतंगा, तो कमी वह दीपक है 
और यह पतंगा-- 
मैं कभी हूँ शामा, परवाना है तू, 
त्‌ कभी हे शामा, परवाना ई मैं। 
---अहमदी 
x x x x 
बोजे; तुम्हें क्या कहके,पुकारूँ ? और अपना भी आज क्या | 
एम रख ढ्‌ : क्या तुम मेरे इस पागठपनेके प्रलापको पसन्द करोगे, 
प्रियतम ? क्या ? यही कि-_. 
उम रडु मानसे भाव और में मनोरंजिनी आपा । 
तुम नंदून-वन-घन-विरप, और मैं सुख-शीतळ तळ शास्था ॥ 
तुम प्राण ओर मैं काया। 
र सब्चिदानंद बहम, में मनोमोहिनी माया ॥ 
मयीके कठहार, में वेणी काळि नागिनी । 
„ उम करःपलव-झंकृत सितार, मैं ब्याकुछ विरह-रागिनी ॥ ', 
उम, पथ हो, मैं ईँ रेणु, . 


तुम दो राधाके सन-मोहन, मैं उन अधरोंकी वेणु ॥ ” 
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तुम पथिक दूरके श्रांत, ओर मैं बाट-जोहती आशा। 
तुम भव-सागर हुस्तार, पार जानेकी में अभिलात्रा ॥ 
तुम नभ हो, में नीलिमा। 
तुम शरद-सुधाकर-कळा-हास, में हूँ निशीथ-मधुरिमा ॥ 
तुम गंध-कुसुम-कोमल-पराग, में मुदुगति मलय समीर। 
तुम स्वेच्छाचारी मुक्तपुरुष, में प्रक्ृति-प्रेम-जंजीर ॥ 
तुम शिव हो, में हूँ शक्ति। 
तुम रघुकुल-गोरव रामचंद्र, में सीता अचला भक्ति॥ 
सूर्यकान्त त्रिपाठी “निराला! 
x x 3 ५०१ 
उस विश्व-रमणकी हृदय-बल्भा रमणी प्रेमोन्मत्त हो जब यह 
मधुमय गीत गाती है, तत्र समस्त प्रकृति मधुर रसके अगात सागरमें 


। व्याप्त हो जाता है-- 

ल? आत्म-सरबसु उमेंगे तइ प्रेम-पयोधि अपार। 
जळ-थळ-नभ मधुमय, ह्वै जाई झरे सुताकर-सार ॥ 
रझ और जीत्ात्माका यह सरस त्रिहार ही नित्य है और सब 
' अनित्य है । समी कुछ नाशवान्‌ है, केवळ यह मधुर मिलन ही अविनश्वर है-- 


चंद्र घटे, सूरन घटै, घंटे त्रिगुन-बिस्तार। 
इद्त हित हरिबंसको घटे न नित्यबिद्वार ॥ 


इस प्रिहारकी अनन्य अधिकारिणी तो, बस, व्रजाडनाएँ ही थ | 
| क्षमा करें बाह्य श्ङ्गारोपासक सह्य सजन-दृनद मैं ग्रेममूर्ति गोपि- 
काओंकी मधुरा रतिको किसी और ही प्रकाशमें देखता हूँ । मेरा उने 
'रसिकोंसे गहरा मत-भेद है । किस चित्रकारमें सामर्थ्य है, जो ब्रज- 
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गोपियोंके अछौकिक प्रेमका यथार्थ चित्र खींच सके । धन्य है | 


ग्रेम-अत-साधनको ! 
जो ब्रत मुनिवर ध्यावहीं, पै पावहि नहिं पार। 
सो ब्रत साध्यो गोपिका, छाड़ि बिषय-बिस्तार ॥ 
तभी तो धीति | हे 
तभी तो रसखानिने उनकी प्रीतिकी यहाँतक सराहना की है-_ 
जदपि जसोदा नंद अरु, ग्वाल-बारलू सब धन्य । 
पै या जगमें प्रेमका गोपी भइ अनन्य ॥ 
नन्ददासजीने भी खूब कहा है 
नाद अशत को पंथ रंगीलो सूच्छम आरी । 
तेहि मग ब्रज-तिग्र चलं, आन कोउ नहिं अधिकारी ॥ 
सुद प्रेममय रूप, पंचभूतनते न्यारी। 
तिन्ह कहा कोउ कहै, ज्योति-सी जगत-उज्यारी ॥ 
4 हरिश्चन्द्रने भी गोपिका-महिमा गाकर अपनी सरसा रसना 
कृताथ की है. 
गोपिनकी सरि कोऊ नाहीं । 


प कुछ-छाज-निगढ़ सब तोरथो हरि-रस माहीं ॥ 
न निजबस कोने नँदनंदन, विहरं दे गलबाहीं । 


सब संतनके सील रहो उन चरन-छत्र की छाहीं ॥ 
द ह न खो तोड़ दे । पियाको देखना चाहती है तो घूँधटका 
अहकारका आवरण हटा दे । दीका कुर्ता फाइकर 
फेंक दे | सुन-_ ब 
पर पीव मिलेंगे घूँघका पट खोळ, री। _ ' 
“जुति सों रंगमहळूमें पिय पायो अनमोळ,री ॥ * 
5 न “कबीर 
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तेरे हाथमें आज अनायास ही अनमोल हीरा आ गया है | उसे 
यों ही न खो दे, पगळी ! तू कहा करती थी न कि 
जो अब प्रीतम मिले, कहँ में निमिष न न्यारा। 


= 


सो वह प्राग-प्यःरा अब्र मिल तो गया । पर उससे तू परदा 
क्यों कर रही है ? वह तुझे अपना दीदार दे तो रहा है । बेखुदीकी 
मस्तीमे इूत्रकर उमे में? क्यों नहीं लेती ? क्यों सो रही है अबतक £ 
| नहीं, तेरा प्रा”-धयारा खामी कबसे तेरे पास खड़ा है £ 
तू मति से}, री परी, कहीँ तोहि मैं टेरि। 
सजि सुभ भूषन बसन, अब पिया-मिळनकी बेरि ॥ 
पिया-मिळनऊो बेरि, छाड़ि अजहूँ लरिकापन। 
सूथे इगओं हेरि, फेरि सुख ना, दै तन-मन ॥ 
बरमै "दीनदयाळ? छमैगो चूकन हूँ पति। 
जागि चरनमें रागि, सुड्रागिन ! सोते तू मति॥ 
तुझे क्या खबर कि वह तुझे कितना प्यार करता है ! क्यों नहीं 
छूट लेती उसके मयुर प्रेमका खजाना ? वह ळुटा तो रहा है। नजाने 
तेरी नींद कब्र जायगी और कब अपने वरियतमके दी दारका मीठा-मीठा 
| रस पियेगा । हाय, हाय ! 
तू सुख सूती नींद भरि, जागे तेरा पीव। 
क्यों करि मेळा होइगा, जागे नाहीं जीव ॥ 
--दादूदयाळ 


इससे, एक बार फिर ठुझे चेतावनी दी जाती है- 
जारि चरनमें लागि, सुहागिन! सोयै तू मति। 


° 


— sr RTT 
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चर s 
हिरः भीतर दव बले, धुवाँ न परगट होय । 
जाके लागी सो लले, की जिन लाइ सोय ॥ 


छगनकी आगका धुआँ कौन देख सकता है । उसे या तो वह देखता 

है, जिसके अन्दर बह जळ रही है या फिर वह देखता है, जिसने 

बह आग सुलगायी है | भाई, प्रेम तो वही जो प्रकट न किया जाय | 

सीनेके अन्दर ही एक आग-सी सुलगती रहे, उसका धुआँ बाहर न 

उ । प्रीति प्रकाशमें न छायी जाय । यह दूसरी बात है कि को! 

) ६ कि मे जौहरको किसी तरह जान जाय | 

रे जा गळकर, घुळकर हृदयके भीतर पैठ जाय; 

प्यारेका नाम मुहसे न निकलने पाप, रोम-रोमसे उसका स्मरण क्रिया 
जाय | कत्रीरदासकी एक साखी है. 


EE or ड्ड गई, पैडि गई मन माहिं । 
रे -पिउ करै, सुखकी सरघा नाहिं॥ 
अमरसके गोपनमें ही पवित्रता है | जो प्रेम प्रकट हो चुका, 
ताज़ार्म जिसका विज्ञापन कर दिया गया, उसमें (moet रही! | 
वह तो फिर मोळ-तोळकी चीज़ हो गयो। कोविद-बर जतला है— 


Love unex Pressed is sacred 
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` अर्थात्‌, अव्यक्त प्रेम ही पवित्र होता है । जिसके जिगरमें कोई 
कंसक है वह दुनियामें गली-गळी चिह्लाता नहीं फिरता । जहाँ-तहाँ « 
पुकारते तो वे ही फिरा करते हैं, जिनके दिलमें प्रेमकी वह रस-भरी 
हक नहीं उठा करती । ऐसे बने हुए ्रेमियोंको प्रेमदेवका दर्शन केसे 
हो सकता है ? महात्मा दादूदयाळ कहते हैं-- 

अंदर पीर न ऊभरै, (बाहर करे पुकार । 

“दादू? सो क्योंकरि लहद, साहिबका दीदार ॥ 
म किसीको यह सुनानेसे क्या लाम कि मैं तुम्हें चाहता हूँ, तुम- 
| | पर मेरा प्रेम है ? सच्चे प्रेमियोंको ऐसी विज्ञापनबाजीसे क्या मिलेगा १ 
बे | तुम्हारा यदि किसीपर प्रेम है, तो उसे अपनी हृदय-्वाटिकामें ही, 
अंकुरित, पल्लवित, प्रफुल्लित और परिफलित होने दो । जितना ही 
अपने प्रियो छिपाओगे, उतना ही वह प्रगल्भ और पित्र होता 
बन्द करके तुम तो भीतरका द्वार खोळ 
जानता हो तो अच्छा, और उससे! 


जायगा | बाहरका दरवाज़ा 
दो । तुम्हारा प्यारा तुम्हारे प्रेमको 


पसन्द न करेगा । तुम तो दिलका दरवाजा खोलकर वेखवर हो बैठ 


जाओ । तुम्हारा प्यारा राम जरूर तुम्हें मिलेगा-- 


सुमिरन सुरत लगाइकै, सुखतें कछू न बोळ। 
बाइरके पट  देइके, अंतरके पट खोल ॥ 


प्रीतिका टिंटोरा पीठनेसे कोई ठाम! | 
' जो तेरे घट प्रेम है, तो कहिंकदिं न सुनाव। 


, , अंतरजामी जानि हैं) अंतरगतका भाव 


बेखत्रर हो तो भी अच्छा । तुम्हारे बाहरके शोरगुलको वह कभी 


__ऋ्रबीर ह 


. --मलकदास;; 
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तुम तो प्रेमको इस भाँति छिपा लो, जैसे माता अपने 
वाळकको बड़े यत्नसे छिपाये रहती है, जरा भी उसे ठेस लगी च 
बह्‌ क्षीण हुआ-- 
जेसे माता गर्भको राखे जतन बनाइ। 
ठेस छगे तौ छीन हो, ऐसे प्रेम हि i 
5 --गरीवदास 
४ अमका वास्तत्रिक रूप तुम प्रकाशित भी तो नहीं कर सकते। 
' उसे किस प्रकार प्रकाशमें ढाओगे ? प्रेम तो गूँगा होता है। 
इसको वेजुशन ही पाओगे | ऊँचे प्रेमियोंकी तो मस्तानी आँ 
बोलती हैं, जुबान नहीं । कह भी - 


१ 
Love's tongue is in the eyes, 


प प्रेमकी जिह्व नेत्रोंमे होती है । क्या रवूत्तम रामका 
उछ कम ग्रेम था ? क्या वे मारुतिके द्वारा जनक- 
: ४ ह्‌ रा सन्दश न भेज सकते थे कि थआणग्रिये ! 
क द योगमें मेरे प्राण-पक्षी अब ठहरेगे नहीं; हृदयेश्वरी ! 
ls उसे आज ग्राण-हीन-सा कर दिया है ? कया वे 
; Be आ नव नायककी भाँति दस-पाँच लम्बे-चौडे 
हे अयसीको न भेज सकते थे ? सब कुछ कर सकते 
मम दिखाऊ तो था नहीं | उन्हें क्या पड़ी थी जो 
pa सरिते ! उनकी अ्रीति तो एक सत्य, अनन्त और 
पक ठ क घेधकती 'इई प्रीतिकी एक ज्वाला थी । 
ट तमेमें ही समाप्त हो गयी कि 
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तत्व प्रेमकर मम अरु तोरा । जानत, प्रिया, एक मन मोरा ॥ 
सो मनरदत सद्ग तोहि पाहीं । जानि प्रीति-रस इतनेहि माहीं ॥ 
--छुल्सी ; 
इस इतनेमें” ही उतना सत्र भरा हुआ है, जितनेका किसी 
प्रीति रसके चखनेददारेको अपने अन्तस्तळमें अनुभव हो सकता है । 
सो, बस-- 
जानि प्रीति-रस इतनेहि माह्दीं । , ` ° 
प्रीतिकी गीति कोन गाता है, प्रेमका बाजा कहाँ बजता है 
और कौन सुनता है, इन सब भेदोंको या तो अपना चाह-भरा चित्त. 
जानता है या फिर अपना वह प्रियतम | इस रहस्यको और कौन 
जानेगा ? 
सब रग ताँत, राब तन, विरह बजाने नित्त। 
और न कोई सुनि सङै, के साइ के चित्त ॥ 
कबीर्‌ ..' 


जायसीने भी खूब कहा है--- 

हाड़ भये सब किंगरी, नसे भई सब ताँति। 
रोम-रोम तें धुनि उरै, कहों बिथा केहि भाँति ॥ 
प्रेम-गोपनपर किसी संस्करत-विकी एक सूक्ति है 


प्रेमा द्यो रसिकयोरपि दीप एवं 
हृदुब्यो म भासग्रति निश्चलमेच भाति । 


'द्वारादयं वदनतस्तु बहिगंतइचे- ; 
निर्वाति दीपमथवा छघुतामुप्ति ॥ 


दो प्रेमियोंका प्रेम तभीतक निश्चल समझो, जबतक वह उनके 
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हृदयके भीतर है। ज्यों ही वह मुखद्रारसे बाहर हुआ ई यह्‌ 
कहा गया कि भ तुम्हें प्यार करता हूँ? त्यों ही वइ या तो नट्ट हो 
गया या क्षीण ही हो गया | दीपक गृहके भीतर ही निष्कम्प और 
निश्चल रहता है | द्वारके बाहर आनेपर या तो वह क्षीण-्योति हो 
जाता है या बुझ ही जाता है । वास्तवमें, पवित्र प्रेम एक दीपकके 
समान है । इसलिये चिराप्रेइःक्को, भाई, जिगरके अन्दर ही जलने 
दो । उस अँधेरे घरमें ही तो आज उँजेलेकी ज़रूरत है | 
उस व्रियतमको पळकोके भीतर क्‍यों नहीं छुपा लेते ? एक 
बार धीरेसे यह कहकर उपे, भजा, बुळाओ तो-- 
आओ प्यारे मोहना ! पलक झाँपि तोहि लेउ । 
ना मैं देखों ओर कों, ना तोहि देखन देउँ ॥ 
आँखोंकी तो बनाओ एक सुन्दर कोठी और पुतळियोंका त्रिछा 
दो वहाँ पलंग । द्वारपर पलं चिक भी डाळ देना । इतनेपर भी 
क्या वह हठीळे हजरत न रीझेंगे ? क्यों न रीझेंगे--- 
नेनोंकी करि कोटरी, पुतली-पछेँग बिजाय । 
'पळकोंकी चिक डारिके, छिनमें लिया रिझाय ॥ 
कबीर 
जब्र वह प्यारा दिठत्रर इस तरह तुम्हारे दर्द-भरे दिके अन्दर 
अपना घर बना लेगा, तब तुम्हें न तो उसे कहीं खोजना ही होगा 
और न चिल्ला-चिल्लाकर अपने प्रेमका ढिंढोरा ही पीटना होगा | तब. 
लस हृदय-विहारीके प्रति तुम्हारा प्रेम नीख होगा । वह .तुम्हारी 
मतवाली आँखोंकी प्यारी-प्यारी पुतळिपरोंमें जत्र छुपे-छुपे अंपना डेरा 
“जमा लेगा, तब उसका प्यारा दीदार तुम्हें जरे-ज्ररेमें मिलेगा 4 घट- 
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मे उसक्री झलक दिखायी देगी । प्रेमोन्मत्त कबत्रीन्द्र रवीन्द्र, सुनो, 
क्या गा रहे हैं 
My beloved is ever in my heart. 
That is why I see him everywhere, 
He is in the pupils of my eyes; | 
‘That is why | see him everywhere. 
अर्थात्‌ -- 
जीवन-धन मम प्रान-पियारो सद्वा बसतु हिय मेरे 
जहाँ विलो, ताके ताकों, कहा दूरि कहा नेरे। 
ऑखिनकी पुतरिनमें सोई सदा रहै छबि घेरे , 
जहाँ विलोके ताके ताकों, कहा दूरि कहा नेरे ॥ 
---््णविद्वारी मिश्र 
अपने चित्तको चुरानेत्रालेका ध्यान तुम भी एक चोरकी ही 
तरह दिळके भीतर किया करो । चोरकी चोरके ही साथ बना करती 


है । जैसेके साथ तैसा ही बनना पड़ता हे । कतरित्रर बिहारीका एक - 


दोहा है-- ँ 
करों कुबत जगु, कुटिता तजौं न, दीनदयाल । 


दुखी होहुगे सरल हिय बसत त्रिभंगी लाळ ॥ 
संसार निन्दा करता है तो किया करे, पर में अपनी कुटिलता 
तो न छोडँगा । अपने हृदयक्रो सरल न बनाऊँगा; क्योंकि हे त्रिमंगी- 
~ 


छाल ! तुम सरळ ( सीधे ) हृदये बसते हुए क पाओगे । टेढ़ी 
है ? सीघे मियानमें कहीं 


! मैं सीधा हो गया तो तीन टेढ़वाले 


भ कैसे बसोगे ?.इसपे मैं अब कुटिल ही अच्छा ! हाँ तो 
तुम मुझमें कैसे बसे कप 


बस्तु सीधी वस्तुके भीतर कैसे रह सकती 
टेढ़ी तळत्रार रह सकती है 


अपनी प्रेम-साधनाक्रा या अपने प्यारेके ध्यानका 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi i 


I लता ~ =~ 


३१२ प्रेम-योग 


भीन चळने दो, यहाँकी बात ज़ाहिर कर दो, यहाँक्रे पट 3 दोः 
पर बाका सत्र कुछ गुप्त ही रहने दो, बहाँक्रे पट बन्द ह किये- 
रहो । यह दूसरी बात है कि तुम्हारी ये लाचार आँखें किसीके आगे 
वहाँका कभी कोई भेद खोलकर रख दें | 


अमको प्रकट कर देनेसे क्षुद्र अहंकार और भी अधिक फूलने- 
फळने ठगता है । भ प्रेमी हुँबस, इतना ही तो अहंकार चाइता 
है । मैं तुम्हें चाहता हूँ? बस, यही खुदी तो प्रेमका मीठा म 
नहीं ढटने देती | अ्मात्मैक्यके पूर्ण अनुभवीको ' सोऽहं, सोऽह? की रट 
लगानेसे कोई लाम ? महाकत्रि गाळितिने क्या अच्छा कदा है 
कतरा अपना भी हक़ीकतमें है दरिया, लेकिन । 
हमरो तकलीदे तुनक ज़र्फिये मंसूर नहीं ॥ 

४ म भी बूँद नहीं हूँ, समुद्र ही हूँ---जीव नहीं, ब्रह्म ही हूँ---पर 
मुझ मंसूरके-ऐसा हलकायन पसन्द नहीं | में (अनलहक़! कह-वहवर 
अपना और ईश्वरा अभेद प्रकट नहीं करना चाइता । जो सो 
Er क्या शम । सच बात तो यह है कि सच्चा प्रेम न ग 
स उ लो द्मा | 
a ` "२ जो उसके बारेमे कहता फिरता है, समझ लो, 
उपे उसका दशन अभी मिठा ही नहीं | कत्रीरकी एक साखी है-- 

ज्ञो देखे सो कहै नहिं, कहे सो देखे नाहिँ | 
सुने सो समझा नहीं, रसना दृग श्रुति कादि 
इपलेये ग्रेम तो, प्यारे, गोपनीय ही है । 


neers है 
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मातृ-मक्ति 

मेरे कुछ आदरणीय मित्रोंकी शायद ऐसी धारणा है कि प्रेमके 
इस अनुपमेय अंगपर में अपने कुछ निजी त्रिचार प्रकट कर सक्रता 
हूँ । क्षमा करें मेरे सहृदय सुहृदूवर, मेरे त्रिषयमें उनका यह सबसे 
भारी भ्रम सिद्ध होगा | इस कृतन्रतापूर्ण नीरस हृदयमें मातृ-भक्ति- 
के लिये कदाचित्‌ ही किञ्चित्‌ स्थान हो । हाँ, यह जाननेक्ी 
चेष्टा में अत्रशय कर रहा हूँ क्रि क्या मातृ-भक्ति ही प्रेम-रसकी 
मुख्य निझरी है । एक घुत्रडी-सी याद आती तो है उन चरगोंकी; 
पर कहूँ क्या, लिखूँ क्या ! यह तो प्रायः स्पष्ट है कि उन 
श्रीचरणोंका ध्यान-चित्र इस जोत्रनमें तो अङ्कत न हो सकेगा | 
मेरे मित्र मुझसे उस चित्राङ्कणकी आशा कृपाकर न करें तो 
अच्छा | इस पतित पामरसे वढ पत्रित्र साधना किसी प्रकार न 
सध सक्केगी । 

हाँ, एक दिन, अनजानमें, ये *शब्द अत्रशय मुखसे निकल 


न 


गये थे-- 


प्रकृति पुरुषकी एकता, माता गुरू अभेद। 
जाके मन यह भावना, जानत सोइ सत वेद ॥ 
जन-वव्सरता, कृपा, श्री, पराप्रकृति मम मात | 
ज्ञान, विवेक, स्वरूप हरि, सतगुरु जग-विख्यात ॥ 


माता ही प्रकृति है और गुरु ही पुरुष है । जन बव्सलता 

भी माताका एक पत्रित्र नाम है, जैसे ज्ञान वा सदूयिवेक गुरुका 
एक सुन्दर नाम है । माताकी प्रत्यक्षानुभूति भागत्रत्कृषके स तिक 
| रूपमें उसी, प्रकार हो सकती है, जिस प्रकार युहका प्रतक्ष 
द्रन आत्माके शुद्धूपमं किया जा सकता है । इसी प्रकार माता- 
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३१४ प्रेम-योग 


को हम श्री कहेंगे और गुरुको हरि | माता पराप्रकृति ट और 
गुरु परम पुरुष । जैसे, अन्तमें प्रकृति और पुरुषमें कोई भेद नहीं 
रह जाता, वसे ही माता और गुरुमें भी “अभेद स्थापित हो जाता 
है | ऐसा कुछ अनुभत्रमें आता है कि यह अभेद ही धकेत्रल्य? 
है | कहना चाडो, तो कह लो इस आे-वायँ-सा!को हमसे 
पागलोंका सांख्यदर्शन । 

एक बार फिर कहूँगा कि माता ही हरि-कृपा है और हरि- 
कपा ही माता है | गोसाईं तुळसीदासजी भी तो इस सिद्रान्तका 
समर्थन कर रहे हैं- 

कब्रहुँक, अंब ! अवसर पाइ । 

मेरिओ सुधि द्याइबी कछु कहन-कथा चलाइ ॥ 

म | कमी मौक्रा मिले तो मेरी भी श्रीरामचन्द्रजीको याद 
दिला देना | पहले कोई करुणाका प्रसंग छेड़ देना; बस, फिर सब्र 
बात बन जायगी । एक तो यों ही माता अनन्त करुणामयी होती 

» तिसपर अम्ब’ का सरळ सम्बोधन और “कछु कईन-कथा 
चलाइ? इन शब्दोंकी वेगत्रती करुणा-तरङ्गिी ! कया अत्र भी प्रभु- 
का हृदय द्रत्रीभूत न होगा ? क्या अब भी कृपा न करेंगे श्रीजानकी- 
जीवन : 

x x x x 
है वह हृदय, जिसमें श्रद्धा-जल्से सिश्चित मातृ-भक्तिकी 
छता सशव लहलही रहती है ! धन्य हैं वे नेत्र, जो नित्यप्रति 
माताके आराध्य चरणोंपर अभ्रुपुक्ताओंकी माळा चढ़ाया करते हैं ! 
उस करुणामधीके और भी तो अनेक सुन्दर नाम. हैं, पर, उसके 
5 
बच्चोंको तो “माँ” न[म ही अधिक आहाददायी है । वसे तो वर्ण- 
माळाका प्रत्येक अक्षर उस आनन्दमयी अम्ब्राका नाम है, किन्तु 
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है 
त्‌ 
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मातृ-भक्ति ३१५ 


कँ? शब्दकी दिव्य मधुरिमाकी समता कौन कर सकेगा ? “माँ ! 
तू हमारी माँ है?- केवछ इस भात्रनामें ही कितनी अधिक पत्रित्रता 
है, कितनी ऊँची दिव्यता है, कितनी गहरी करुणा है ! अन्यत्र 
सर्वत्र भय है, केवळ माँक्री गोद ही निर्भय है | अनन्य मातृ-भक्त 
रामप्रसारका कैसा सुन्दर प्रलाप है--'किसका भय है? मैं तो 
सदा उस आनन्दमयी माँकी गोदमें खेळता रहता हूँ |? माँकी उस 
वात्सत्यमयी गोदको कौन अभागा भुला सकेगा ? मासे. बिछुड़कर 
उस स्नेहमयी गोदकी किसे याद न आती होगी । देखो, श्रीकृष्ण 
अपनी मैया यशोदाकी गोदमें पुनः खेलने और “कन्हैया? कहलाने- 
को कैसे अधीर हो रहे हैं 
जा दिनतें हम तुमतें बिछुरे, काहु न कडी कन्हैया । 


क्रूँ प्रात न किय्रो कलेवा, साँझ न पीन्ही घैया ॥ 
सूर्‌ 


x x x x 
माँ ! तू ही भारती है, तू ही कमला है और तू ही काळी 
है | माँ! तू ही शक्ति है, तू ही भुक्ति है और तू ही मुक्ति है । 
तू ही जयदा है और तू ही बरदा है । तू ही क्षीरदा है और तू ही 
अन्नदा है । तेरी मूखी-प्यासी सन्तान सदा तेरा ही स्मरण 


करेगी-- 
क्षुधातृषातों जननीं स्मरन्ति । 

किसीको तू नील निचोळ धारण करके दर्शन देती है, तो 
किसीके ध्यान-पथगर खेत साड़ी पहनकर आ जाती है । पर, 
माँ ! हमें तो तू आज रक्ताम्बर धारण करके ही दशन दे | अग्नि- 
| बीणा बजानेत्रालेके उत्रळनत नेत्रोमें तू. डाळ साडी पहनकर ही तो 
ताण्डत्र किया करती है । वही ताण्डतरवृत्य दिखा दे, पगली माँ ! 
हम तेरी साधना करता क्या जानें । जननि ! साधक तो तेरा 
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३ र्‌ द्‌ प्रेमन्योग 
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जाइल उत्र रामकृष्ण परमहंस था। हमळोग तो अभीतऊ ते | 
आज्ञाका रहस्य ही नहीं समझ पाये | हम तो कुत्र हैं, माँ ! ` | 
कुपुत्र । क्षमा कर करुणामयि ! ड 
एथव्यां पुत्रास्ते जननि बहवः सन्ति सरलाः | शि 
परं तेषां मध्ये विरलतरलोऽहं तत्र सुतः । वह 
मदीयोऽयं त्यागः समुचितमिदं नो ततर शिचे 
कुपुत्रो जायेत क्चिद॒पि कुमाता न भवति ॥ 
| हे -_ाङ्कराचार्व 
माँ | तू मुझे छोड़ रही है? क्या यह त्याग तुझे शोम 
देगा ? मुझे तो विश्वास नहीं होता प्रि तू मेरा वस्तुतः परित्याग 
कर ही देगी । क्या हुआ जो मैं कुपुत्र हूँ । यह कोई अनोखी | या 
वा ४ बात नहीं है । कुपुत्र तो हो सकता है और होता |५: 
दा ६+ पर क्या कहीं कुमाता भी होती सुनी है ? तू यों ही धमका 
रही है, मुझे छोड़ेगी नहीं । मैं मानता हूँ कि में तेरी किसी भी 
हा पाठन नहीं कर रहा हूँ । अत्रय ही मैं एक महान्‌ 
अपराधी हूँ, प ती हूँ तो तेरा औ हूँ 
कह र्‌ अपरत हू तो तेरा और अनाज्ञाकारी हूँ तो 
कह र ही । तेरा खभाव तो, माँ ! प्यार करने- 
[ न ? सरले ! 
- वकील तूतो प्यास्दुलार करना ही जानती है 
हे के * यह सन्ततित्याग तुझे शोभा देगा ? अच्छा, थोड़ी 
को व्‌ अर छोड़: ही देख तू ऐसा कर न सम्ेगी। तेरे 
छिये, माँ, यह असम्भत्र है 
दुलार-प्यार निति-बासर, जाहि ग्रान पो 
£ ’ ज्यों राख्या; 
पल पछकओट नहि कीनों, सतत छेम नभिकालपौ | 
पाल्या पुकि जाहि, पाळत है कोऊ ममता जैसे; " 
अरी बावरी जनन्ति ताहि तू त्यागि सक्रेगी कैसे? 
पर कुछ वश न चला | उस दिन उस पगडी मोने इस 
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मात्‌-भक्ति ३१७ | 


त \अत्रम कुपुत्रक्ा परित्याग कर ही दिया । न जाने रुष्ट होकर वह 
! ` |गुरु-स्त्र्ूपिगी माता कहाँ चली गयी । रुट कैसे कहूँ । शिव ! 
शित्र ! मेरी माँ मुझपर कमी रुट हो सकती है ? वह दयामयी, 
बह करुणामयी माँ ! 
हौं सठ हठि नित करी ढिठाई, कबडुँ न आज्ञा मानी; 
दिये दुःख-ही-दुख कछु ऐसी हृदय दुष्टता ठानी। 
माँ, मेरो यह दोष-नीर-निधि जद॒पि अपार अगाध; 
तऊ कृपा करे दिपो अकथ सुख भूलि अमित अरर'घ ॥ 
उन चरणोंकी छाप इस क्षित मस्तकगर अत्र भी लगी है, 
यही आश्चर्य है ! उस कर-कमलकी इस अनाथपर आज भी छाया 
पड़ रही है । अहोमाग्य मेरा, अहोभाग्य ! 
अधम अज्ञ अघरूप पतित यह अगनायरो करि प्यार । 
नेह-नगरकी डगर घराई, जहाँ नबिषम भव-धार॥ 
पर, दयामयि ! तू निर्दय नहीं है ऐसा केसे कू ॥ त्‌ 
॒ निईँय है और बड़ी निईय है । तते देख, क्रमे मुस दशन नही 
| द्विया है, माँ ! हाँ, प्रत्यक्ष दर्शन तने तत्रसे कत्र रिया £ मो ! 
एक ही बार तेरा दर्शव चाहता हूँ; दबाकर दे दें-- 
बिन तेरो दरसन भये, यह जीवन भू-भार । 
मैया, झलक दिखाय दे, डुक अपनी इकब्रार ॥ 
पर मैं क्या मुँह लेऋर तुझसे यह भीख मॉ“ । कहाँ मेरी 
कृतन्नता और कहाँ तेरी दया्ता ! | 
रटत न कबहुँ नाम ढीठ तव “हरी” हठीलो ; 
; घुमत रहत चित-चक्र, परत बंधन नहिं ढीलो । 
राखि तदपि निज छाई, बाहे बलि, थाम्नि लेति तू; 
जब-कब सपने अज], अम्ब ! अवलम्ब देति त. ॥ 


| 
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प्रकृतिमें इश्वर-प्रेम 

उण्य प्रभात, सरला सन्ध्या, सुचारु चन्द्रोदय, शीतल मन्द 
सुमित समीर, पद्मपूर्ण सरोवर, निर्मळ निर्झर, कामोडीपक बसन्त- 
वभत्र आदि प्राकृतिक दृश्योंकी माधुरीमय मनोरमतापर अगणित 
साहिखिक सूक्तियां और अनोखी सूओंका हमारे सुत्रियोंने एक 
अनुपम भारती-भाण्डार भर रा है । निस्सन्देइ उन कुशल कात्य- 
कडावारोंन कमाळका प्रकृति-चित्रण किया है । गज़त्रकी हैं उनकी 
सूझें । बरत सुँहसे धाह वाह? निकल पड़ती है । खासा मनोरञ्जन 
हो जाता है । कौन ऐसा अभागा होगा, जो उस नवरसमयी प्रकृति- 
वणनाका असीम आनन्द न छटना चाड़ेगा ? किसी सूतिं श्रङ्गारकी 
मुर मादकता निलेगी, तो किसीमें आपको शान्तरसक्री स्वर्गाय सुधा 
थ जायगी । तात्पर्य यह है कि उन सुक्रवियोंका काव्य-कौशछ 
ते ही बनता है । पर खेर है कि हमारा प्रस्तुत विष्य, एक 
प्रकाररे, उन मनोरज्ञिनी सूक्तियोंके प्रति उदासीन ही रहेगा | हमारी 
दृश्टिमें तो मरति एक दर्पण है, जिसमें हम सुन्दरतम प्रेमका ग्रतिबिम्तर 
देखा करते. हैं | नेचर-बह आईना है, जिसमें हमें अपनी रूहानी 


मस्तकी प्यारी सूरत नज़र आती है | इस दामे प्रकृतिमें “मैं? की 


और भैं में प्रक्तिकी प्यारी झलक देखनेको मिला करती है, प्रेमका 
सागर छहराने छगता है--- हः 
नशेमें जवानीके माशूक़्र नेचर 
है लपटी हुई 'राम” से मख होकर । 


4! ; 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


र 


प्रकृतिमं ईश्वर-प्रेम ३१९ 
जिधर देखता हूँ जहाँ देखता हूँ 
में अपनी ही ताब ओ शाँ देखता हूँ॥ 
प्रकृति रानीने यह सारा सुद्दाग-सिंगार मेरे प्रेमको रिजानेके 
लिये ही सँत्रारा है । जहाँ देखता हूँ तहाँ मेरा प्रेम-ही-प्रेम है । 
प्रकृतिके रूपमें यह मेरा प्यारा प्रेम ही जहाँ-तहाँ दिखायी दे रहा है । 
प्यारी छत्रीली नेचर मेरे प्यारे प्रेमपर जान दे रही है । मस्त खामी 
राम झूम झूमकर केसा गा रहा है- 
ये पर्वतक़्ी छाती पे बादलका फिरना, 
वो दमभरमें अब्रॉसे पव॑ंतका घिरना। 
गरजना, चमकना, कइकना, निखरना, 
छमाछम छमाछम ये बँका गिरना॥ 
उरुसे फ़ळकका ये हँसना, ये रोना, 
सेरे ही लिए ही फ़क़त जान खोना। 
और यह अठिळाती हुई हरी-भरी नवजवान फुलबाड़ी । ये रंग- 
रंगके मतत्राले फूळ । यह सब्र मेरे प्रेमैकी ही रंगत है, मेरे प्रेमकी 
ददी वू है! 
ये मेरी ही रंगत है, मेरी ही बू है! 
भेरी ग्रेमात्माका बाग्हमासी बसन्त इन हली फुठवाडियोंको 
छातीसे लगाये फूळा नहीं समाता । मेरे प्रेमकी मस्ती प्रकृतिके साथ 
कैसी अठखेलियाँ कर रही है. ! केसी निखरी हुई सुन्दरता है प्यारी 
प्रकृति रानीकी । इसका चाँद-सा सुखड़ा देखकर किसका दिल प्रेमसे 
भरकर 'न नाचने लगेगा । क्या रंग है, क्या मौज है, वाह! + 
खाभी रामतीर्थ यह क्या देखकर यहाँ ऐसे आनन्दम हो रहे 
हैं | कहते हैं--- he 
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“पानी इतना तो गहरा, लेकिन शक़ाफ ऐसा कि प्यारी गंगी 


याइ आती है | गोपियाँ अगर यहाँ नहाती तो गोकुल्चाँदको कभी | 


जरत न पड़ती फि इनको बरहना तन ( नग्न ) देखने के लिये पानीसे 
बाहर निकालनेकी तकलीफ़ देता | यह झछकते-झउकते ऊँ चे आबशार 
चाँदीक्रे कमन्द॒ और रस्प्रे माइम देते हैं क्रि जिनको पकड़कर 
आठम उलत्री ( खग) को चढ़ जाये । या यह हीरेकी गातत्राळी 
किया ( चाररें) हैं जो सरके बळ रफ्सङुना ( नाचती हुई ) 
जमीन ख्िदमत चूम रदी हैं और निहदापत छुरीली आवासे रामकी 
गहिमाके गीत गाती जाती. है |? 

प्रेममयी ग्रकृतिकी हृदय-हारिणी शोभाको देखकर प्रेमीका 
दीवाना रिछ मस्त ह बाँसों ऊँचा उछछने लगता है | उस समय 
तह मानो सारी नेचरको अपनी झातीसे चित्र छेता है । जो कुछ 


भी उस E ही कत्रिताके रंगे 
क a कह डाळता है, वह असळी कप्रिताके रंगनें रगा 


तो छुनो -- 


बाकी अदाएँ देखो, चंदा-सा 

बादुलमें बहते जलमें, वायूमें तेरी कह हे 

तारोंकी नाज़नोमें, मोरोंमें तेरी मटके । 
चलना ठुमक-ठुमककर, लाळनका रूप घरकर; 
वूभट-अबर उलटकर, ईँसना ये बिजली बनकर । 

शबनम गुरू आर सूरज, चाकर हैं तेरे पदके; 

र pi सजधज, ऐ राम ! तेरे सइके । 
-रमणके इस सुन्दरतम रूपपर किसका मन न्योछावर 
होनेको अधीर न द्वो जायगा ? RP 
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| % x xX x 
| ' ब्रळिहारी उस विश्व-विमोहनकी बाँकी छविपर । यह सब उस 
हन ही देखनेकी तो तैयारी है । दूधके सागरमें नहा-नहाकर ये 

| सब उसे देखनेको खड़े हैं । प्यारी प्रकृतिने अपने अङ्ग-अङ्गको दूधसे 
पखारा है । प्रृथ्वीसे आकाशतक दूध-ही-दूध देख पड़ता है । 
मोतियोंकी कनियाँ बिखरी पड़ी हैं या कपूरका चूर बिछा इआ है ! 
यह सब पारेकी प्रभा तो नहीं है ? क्या रजत-राशि है ? नहीं, भाई ! 
चाँदनीकी चादर ओढ़कर यह तो निर्गुण त्रह्मकी ज्योति इन कलित 
कुझोंमें प्यारे बृन्दावन-चन्द्रका सणुण खरूप देखने आयी है। रसिक- 
बर नागरीदासजी कहते हैं--- 


न-सरद्‌-ससि उदित प्रकासमान, 
रे कैसी छबि छाई देखो बिमल जुन्हाई है। 

अवनि-अकास गिरि-कानन ओ जल-थल 
व्यापक भई सो जिय छागति सुद्दाई है॥ 


सुकता, कपूर-चूरश पारद, रजत आदि- 
उपमा ये उज्जल पै “नागर न भाई है । 


बृंदाबन-चंद्र चारु सग्रुन बिछोकिबेकों ह 
निरगुन ज्योति मानो कुंजनमें आई है ॥ 
यह चाँदनी नहीं है, यह तो ज्ञानकी गङ्ग प्रेमके ose 
भेंटने आयी है । निगुण ब्रह्मकी ज्योति सणुण इ्यामके चेहरेपर es 
| रही है । प्रकृतिकी प्रेम-धारामें उछल-उछलका नहाना ए 
कृष्णको रिञ्ञाना नहीं है ? अहा ! उस मोहनकी मधुर 
इस निखरे हुए रूपमे हमारे मनको कैसा मोह रही 
' . जो चन्द्रकी की जब दसे सता ह 
' पृथिबीपर नवीन जीवनका नया विकास विकसता है । 
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जीमें आता है, .किरनोंमें घुलकर केवळ पलभरमें , 
बरस पडूँ मैं इस प्रथिवीपर विस्तृत शोभा-सागरमें । 
5 रामनरेश त्रिपाठी 
उस दूध-जंसी मुसकानकी प्याळीमें यदि हम अपने जीत्रनको 
मिश्रीकी डडीकी तरह घोलकर एकरस कर दें, तो हमारी पारी प्रकृति 
उसी क्षण सोन्दर्य-सागरमें कलोळ करने छगे | यह अभिलाषा ही 
कितनी मधुर है ! हमारी यह प्रकृति-अभिछाषा जितनी ही जल्दी 
्रेम-धारामें इब जाय, उतना ही अच्छा | 
xX xX x xX 
कैसी विशद व्यापकता है उस सुन्द्रतमके सौन्दर्यकी ! अखिढ 
रणड सौन्दर्यं और माधुर्यको छोड़ और है ही क्या ? उसने अपने 
सौन्दर्ये बाणोंसे प्योरी प्रकृतिका रोम-रोम बेध डाला है । कैसा 
अलौकिक आखेटक है वह प्यारा पुरुषोत्तम ! 
उनवानन्ह अस को जो न.मारा। वेधि रहा सगरो संसारा ॥ 
गगन नखत जो जाहि न गने। बै सब बान ओहिके इने ॥ 
घरती कक बेधि सब राखी। साखी ठाढ़ देहिं सब साखी ॥ 
रोव-रोव॑ मानुस-तन ढाढ़े। सूतहि सूत बेधि अस गाढ़े ॥ 
बरुनि बान अस ओ पह, बेधे रन बन-ढाँख । 
सोजहिं तन सब रोवाँ, पंखिहिं तन सब पाँख ॥ 
जायसी 
उस अनोखे रिकारीने अपने अचेक तीरोसे सभीको बेध दिया 
है, किसीको अछूता नहीं छोड़ा | प्रकृतिका प्रत्येक अणु-परमार्ण सौन्दर्य- 
कक आहत होकर 'तड़प रहा है | सभी उसी तीर चछानेवालेकी 
हैं । प्रकृति उस उन्दरतमके पूर्ण सौन्दर्यको देखनेके लिये न 
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जाने कबसे विरहाकुल है | उस छौसे लिपट जानेको दुनियाभरके 
प्रेमी पतंगे प्रयत् करते रहते हैं, पर उनकी अवशेष अहंभावना उन्हें 
बहाँतक पहुँचने नहीं देती और उनकी साध पूरी नहीं हो पाती । न 
सूरज ही उस अलवेले तीरंदाजके पासतक पहुँच पाया और न चाँद 
ही । न पवनने ही अभीतक उस प्यारेका मधुमय स्पर्श कर पाया और 
न जलने ही अबतक उसके पैर पखार पाये हैं | वियोगिनी आग भी 
निराश होकर तमीसे आहें भर रही है-- 
चाँद सुरुज औ नखत तराई । तेहि डर अँतरिख फिरहिँ सबाई h 
पवन जाइ तहँ पहुँचे चहा । मारा तैस लोटि सुई रहा॥ 
अगिनि उठी, जरि-बुझी निआना। धुआँ उठा, उठि बीच बिछाना ॥ 
पानि उठा, उठि जाइ न छूआ । बहुरा रोइ आइ सुई चूआ ॥ 
जायसी 
सौन्दर्य-दारोंसे बिंधी हुई प्रकृतिके आहत अंगोंकी परम प्रेम ही 
अबतक रक्षा किये हुए है । प्रेमकी धवळताराने ही इन सारे घायलेंको 
प्रिय-मिळनकी आशा दे रकखी दै । प्रकृतिका मदान्‌ उपकार किया 


है इस प्रेम-धाराने । धन्य ! 


बहु औषधी-प्रसूत शक्ति जीवन-संचारी ॥ 

जगत-जीव-प्रतिपालिका, पय धारा उरजों भरी । 
«' क्या हैं ? नाना मूर्तिधर 'प्रेम-बार” ही अवतरी ॥ ; 
——e Eo 
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हम नामके ही आस्तिक हैं । हर बातमें ईश्वरका तिरस्कार 
करके ही हमने 'आस्तिक' की ऊँची उपाधि पायी है । ईश्वरका एक 
नाम “दीनबन्धु? है । यदि हम वास्तवमें आस्तिक हैं, ईश्वर-मक्त हैं 
तो हमारा यह पहरा धर्म है कि दीनोंको प्रेमसे गले लगावें, उनकी 
सहायता करे, उनकी सेवा करें, उनकी शुश्रूषा करें | तभी न दीन- 
बन्धु ईश्वर हमपर प्रसन्न होगा | पर ऐसा हम कब करते हैं ? हम 
तो दीन-दुर्वडोंको ठुकरा-ठुकराकर ही आस्तिक या दीनबन्धु भगवान्‌- 
के भक्त आज बने बैठे हैं । दीनबन्धुकी ओटमें हम दीनोंका खासा 
शिकार खेळ रहे हैं । कैसे अद्वितीय आस्तिक हैं हम ! न जाने क्या 
समझकर हम अपने कल्पित ईश्वरका नाम दीनवन्धु रक्खे हुए हैं, क्यों 
इस रदी नामसे उस लक्ष्मी-कान्तका स्मरण करते हैं 
दीननि देखि घिनात जे, नहि दीननि सों काम । 
कहा जानि ते लेत हें, दीनबन्छु को नाम ॥ 
यह हमने सुना अवश्य है कि त्रिळोकेश्वर श्रीकृष्णकी मित्रता 
और प्रीति सुदामा नामके एक दीन-दुर्बेल ब्राह्मणसे थी | यह भी 
छुना है कि भगवान्‌ यदुराजने महाराज दुर्योधनका अतुळ आतिथ्य 
अखीकार कर बड़े प्रेमसे गरीब बिदुरके यहाँ साग-भाजीका भोग 
आया था | पर यह बातें चित्तपर कुछ बैठती नहीं । रहा हो कमी 
ईश्वरका दीनबन्धु नाम, पुरानी सनातनी बात है, कौन काटे । पर 
हमारा भगवान्‌, दीनोंका भगवान्‌ नहीं है । हरे हरे ! बह उन' घिनौनी 
कुटियोमें रहने जायगा ? वह रक्न-जटित सर्ण-सिंहासनर्पर बिराजने- 
बाळा ईश्वर उन भुक्खड़केंगलोके फटे-कटे कम्बलोंपर बैठने जायगा ! 
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बह माळपुआ और मोहनभोग आरोगनेवाला भगवान्‌ उन भिखाएियों- 
की रूखी-सूखी रोटी खाने जायगा ? कभी नहीं हो सकता । हम 
अपने बनवाये हुए विशाल राज-मन्दिरोमें उन दीन-दुर्बलोंको आने 
भी न देंगे | उन पतितों और अछूतोंकी छायातक हमं अपने खरीदे 
हुए खास ईश्वरपर न पड़ने देंगे | दीन-दुर्बळ भी कहीं ईश्वरभक्त 
होते सुने हैं? ठइरो-ठहरो, यह कौन गा रहा है ? ठहरो, जरा 
सुनो । वाह | तब यह खूब रहा ! 
सें ढूँढ़ता तुझे था जब कुंज और बनमें, - 
तू खोजता मुझे था तब दीनके वतनमें। 


तू आह बन किसीकी भुझको पुकारता था, 
सें था तुझे बुलाता संगीतमें, भजनमें ॥ 


तो क्या हमारे श्रीलक्ष्मीनारायणजी “दरिद्व-नारायण? हैं ! इस 
फ़कीरको सदासे तो यही माद्धम हो रहा है । तो क्या हम भ्रममें 
थे ? अच्छा, अमीरोंके शाही महळोंमें वह पैर भी नहीं रखता | 


मेरे लिए खड़ा था दुखियोंके द्वारपर तू , ॥ 
सें बाट जोहता क्षा तेरी किसी चमनमें। 


हज़रत खड़े भी कहाँ होने गये ! 
बेबस गिरे हुओंके तू बीचमें खड़ा था, 


Te 


तो क्या उस दीन-बन्धुको अब यही मंजूर हम अमीर 
छोग, धन-दौठतको ` लात मारकर उसकी खे दीनह्वीनोंकी 
झोपड़ियोंकी खाक छानते फिरे ! { 
5 x x हि 
दीन:दुबेलोंको अपने असह्य अत्याचारोंकी चक्कीमें eg 
घनी परमात्माके चरणोंतक कैसे पहुंच सकता है । धनान्धको 
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का द्वार दीखेगा ही नहीं | महात्मा ईसाका यह वचन क्या असत्य है... |; 


If thou wilt be perfect, go and sell that thou 
hast and give to the poor, and thou shalt have 
treasure in heaven; and come and follow me, Verily 
I say unto you, that a rich man shall hardly enter 
into the kingdom of heaven. And again I say unto 
you, it is easier for a camel to go through the eye 
of a needle than for a rich man to enter into the 
kingdom of God. 


अर्थात्‌, यदि तू सिद्ध पुरुष होना चाहता है, तो जा, जो कुछ 
घन-दौळत तेरे पास हो, वह सब बेचकर कंगाळोंको दे दे । तुझे 
अपना खजाना खर्गमें सुरक्षित रक्खा मिलेगा। तब, आ और मेरा 
अनुयायी हो जा । मैं तुमसे सच कहता हूँ कि धनवानके खर्गके 
राज्यमें प्रवेश करनेकी अपेक्षा ऊँटका सुईके छेदमेंसे निकळ जाना 
कहीं आसान है । सहजोबाई भी यही बात कह रही हैं--- 


बड़ा न जाने पाइहै साहिबके दरबार । 
द्वारे ही सों लछागिहे 'सहजो” मोटी मार॥ 


वह ग्रीबोंकी गाँठका धन गान्धी भी तो इसी दीनःग्रेमपर 
पागल हो रहा है । खादी उसे क्यों इतनी प्यारी है ? इसलिये कि 
उसे वह देशके गरीबोंका प्रत्यक्ष दर्शन कराती है और उन ग्ररीबों- 
के द्वारा वह दीनबन्धु रामका दर्शन कर रहा है । उसके खादी-प्रेम- 
का यही तो गूढ़ रस्य है । नास्तिक पूँजी-पतिके प्रेमहीन हृदयमें 
सरीब्रपरवर गान्धीकी खादीको कैसे जगह मिल सकती है ? किसानों 
और मजदूरोंकी टूटी-टी झोपड़ियोंमे ही प्यारा गोपाळ वंशी बजाता 
मिलेगा । वहाँ जाओ.और उसकी मोहिनी छबि निरखों । जेठ बैसाख- 
की कड़ी धूपमें मजदूरके पसीनेकी टपकती हुई बूँदोंमें उस प्यारे 
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. |शमको देखो । दीन-दुवेलोंकी निराशा-भरी आँखोंमें उस प्यारे कृष्ण- 
। |को देखो । किसी धूल-भरे हीरेकी कनीमें उस सिरजनहारको देखो | 
जाओ, पतित पद-दल्ति अछूतकी छायामें उस ळीला-बिहारीको 
देखो । उस प्यारे इयामकी छवि देखनी ही है, तो, आओ, यहाँ 
आओ, तुम्हें आज हम वह दिखाबें--- 
श्रमी किन्तु निर्धन मजूरकी अति छोटी अभिळाषामें ; 
पतिकी बाट जोहती बैठी गरीबनीकी आशामें । 
| भूख-प्याससे दलित दीनकी मर्म-भेदिनी आहोंमें ; 
| दुखियोंके निराश आँसूमें, प्रेमी जनकी राहोंमें ॥ 
| तुम न जाने उसे कहाँ खोज रहे हो ! अरे भाई, यहाँ बह 
| | कहाँ मिलेगा १ इन मन्दिरोंमें वह राम न मिलेगा | इन मसजिदांमें 
| अल्लाहका दीदार मुश्किल है । इन गिरओंमें कहाँ परमात्माका वास 
है । इन तीर्थेमें बह मालिक रमनेका नहीं ।.गाने-बजानेसे भी वह 


शीङझनेका नहीं । अरे, इस सब चटक-मटकमें वह कहाँ ? वह तो 
दुखियोंकी आहमें मिलेगा । गरीवोंकी भूखमें मिलेगा । दीनेकि दुःख- 
में मिलेगा | सो वहाँ तुम खोजने जाते नहीं । यहाँ व्यर्थ खोजते 
'फिरते हो ! F 

दीनबन्धुका निवास-स्थान दीन-हृदय है । दीन-हृंदय ही मन्दिर 
है, दीन-हृदय ही मसजिद है, दीन-हृदय ही गिरजा है। दीन-दु्रेल- 
का दिळ दुखाना भगत्रानका मन्दिर ढहाना है । दीनको सताना 
सत्रे मारी धर्मविद्रोह है । दीनकी आह समस्त धर्मकर्मोंको 
भस्मसात्‌ कर देनेवाली है । संतवर मळूकदासने कहा है 

दंखिया जनि कोइ दूखिये, दुखिये अति दुख होय । 
» दुखिया रोइ पुकारिह, सब गुड़ माटी होय ॥ 


h 
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दीनांको सताकर उनकी आहसे कौन मूर्ख अपने खर्गीय 
जीवनको नारकीय बनाना चाहेगा, कौन ईश्वर-विद्रोह करनेका 
दुस्साहस करेगा ? ग्रीबकी आह भला कभी निष्फल जा सकती है-- 


“तुलसी? हाय गरीबकी, कबहुँ न निष्फल जाय । 
सरे बैलके चामसों, लोइ भसम है जाय ॥ 


औरकी बात हम नहीं जानते, पर जिसके हृदयमें थोड़ा-सा 
भी प्रेम है, वह दीन-दुर्बलोंको कभी सता ही नहीं सकता । प्रेमी 
निर्दय कैसे हो सकता है ? उसका उदार हृदय तो दयाका आगार 
होता है | दीनको वह अपनी प्रेममयी दयाका सबसे बड़ा और 


पवित्र पात्र समझता है । दीनके सकरुण नेत्रोमें उसे अपने प्रेमदेवकी | 


मनोमोहिनी मूर्तिका दर्शन अनायास प्राप्त हो जाता है । दीनकी 
मर्मभेदिनी आहमें उस पागछको अपने प्रियतमका मधुर आह्वान 
छुनायी देता है । इधर' वह अपने दिळका दरवाजा दीन-हीनोंके लिये 
दिन-रात खोले खड़ा रहता है, और उधर परमात्माका हृदयद्वार उस 
दीन प्रेमीका खागत करनेको उसुक रहा करता है । प्रेमीका हृदय 
दीनोंका भवन है, दीनोंका हृदय दीनबन्धु भगवानका मन्दिर है । 
और भगवानका हृदय प्रेमीका वास-स्थान है । ग्रेमीके हृददेशमें दरिद्र- 
नारायण ही एकमात्र प्रेम-पात्र है | दरिद्र-सेवा ही सच्ची ईश्वर-सेवा 
है | दीनदयाळ ही आस्तिक है, ज्ञानी है, भक्त है और प्रेमी है । 
दीन-दुखियोंके दर्दका मर्मी ही महात्मा है | गरीबोंकी पीर जाननेहारा 
ही सचा पीर है | कबीरने कहा है 


„. 'कबिरा’ सोई पीर हे, जो जानै पर-पीर। « 
जो पर-पीर, न जानई, सो काफिर बेपीर ॥. 
— SOO ॐ: 
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अपनी पूज्य जन्म-भूमिके आगे, अपने प्यारे देशके सामने उस 
रंक इन्द्रका खरग किस गणनामें है ? इसमें सन्देह ही क्या कि 
जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी । 
खदेश खर्गसे ऊँचा न होता, तो भगवान्‌ रामके मुखसे ये 
दिव्य उद्गार निकळते ही क्यों 
जद्यपि सब बेकुंठ बखाना। बेद-पुरान-बिदित जग जाना॥ 
अवध सरिस प्रिय मोहि न सोऊ। यह प्रसंग जानइ कोउ-कोऊ ॥ 
अति प्रिय मोहि इहाँके बासी । मम धामदा पुरी सुख रासी ॥ 
तुल्सी 
और द्वारकाधीश श्रीकृष्ण अधीर हो-होकर बार-बार क्यों 
अवरुद्ध कण्ठसे यह कहते-- 
ऊधो, मोहि ब्रज बिसरत नाहीं । 
हंस-सुताकी सुन्दरि कगरी, #7रु ङुंजनकी छाहीं ॥ 
वे सुरभी, वे बच्छ, दोहनी, खरिक दुह्मावन जाहीं। 
रवाळ-बाळ सब करत कोलाइळ, नौचत गहि-गहिं बाही ॥ 
अनगन भाँति करी बहु लीला जसुदा-नंद॒ निबाहीं। 
“सूरदास? प्रभु रहे मोन है, यह कहि-कहि पछिताहीं ॥ 
अपने प्यारे देशकी सुध करके कौन ऐसा पाषाणहृदय प्राणी 
होगा, जो प्रेमसे विहल न द्वो जायगा । जिसकी रजमें लोट-छोटकर 
हम खेले हैं, जहाँकी गायोंका हमने मीठा-मीठा दूध पिया है, जहाँके 
हरे-मरे खेतोंका हमने अन्न खाया है, जहाँकी चुळ्डुळी नदियोंमें 
हमने कूद-कूदकर कलोल किया है, जहाँकी हवासे हमने अपने 
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मधुरतम जीवनकी साँसें भरी हैं, जहाँके आकाशमें हमने अपने खर्ण- 
खप्नोंको- तैराया है, वहाँकी प्यारी-प्यारी यादपर क्या हम दो बूँद 
आँसू भी न चढ़ायँ ? अपने देशको देखकर हम आनन्दसागरमें क्यों 
न डूब जायें ? 
जिसकी रजमें लोट-लोटकर बड़े हुए हैं; 
घुटनोंके बल सरक-सरककर खड़े हुए हैं। 
परमहस-सम बाल्य-कालमें सब सुख पाये; 
जिसके कारण धूल-भरे हीरे कहलाये । 
हम खेले-कूदे हषंयुत जिसकी प्यारी गोदमें; 
हे मातृभूमि, तुझको निरख मप्त क्यों न हों मोदमें ? 
--मैथिलीशरण गुप्त 
जिसके दिलमें देशके लिये दर्द नहीं, वह मुर्दा है। वह दिल 
ज़िन्दादिल केसे कहा जा सकता है ? 
जिसको न निज गौरव तथा निज देशका अभिमान है । 
वह नर नहीं, नर-पश् निरा है, और खतक-समान है ॥ 
जिसने हुब्बे वतन ( खदेश-प्रेम ) की मस्तीमें झूम-झूमकर 
यह नहीं गा लिया कि-- 
गुंचे हमारे दिलके इस बाग़में खिलेंगे, 
इस ख़ाकसे उठे हैं, इस ख़ाकमें मिलेंगे। 
उस मुर्दा-दिलको प्रेम-रसकी मिठास कहाँ नसीब हो सकती 
है ? अपने देशकी पवित्र खाकपर जिसने अपने जीवनकी प्यारी-- 
प्यारी घड़ियाँ नहीं चढ़ा दीं, वह, समझ लो, मरतेदमतक प्रेम-रसका 
प्यासा ही रहा | न वह विश्व-प्रेम ही पा सकेगा और न्‌ः ईश्वर-प्रेम 


ही साध सकेगा । वह मस्त खामी राम, जो अपना दिल विश्व-प्रेमके - 
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| 
| 
| गढ़ रंगं रँग चुका था, देखो, भारत-भक्तिकी गङ्गाम डुबकियोँ लगाता 
| हुआ क्या कह रहा है-_ 
| कें सदेह भारत हूँ । सारा भारतवर्ष मेरा शरीर है | कन्या 
| कुमारी मेरा पैर और हिमालय मेरा सर है । मेरे बालोंकी जटाओंसे 
| गङ्घा बह रही है । मेरे सरसे ब्रह्मपुत्र और अटक निकली हैं । 
। विन्ध्याचल मेरा छंगोट है । कारामण्डळ मेरा दायाँ और मलावार मेरा 
बायाँ पैर है । में सम्पूर्ण भारत हूँ । पूर्व और पश्चिम मेरी दोनों 
भुजाएँ हैं, जिनको फैलाकर मैं अपने प्यारे देश-ग्रेमियोंको गले लगाता 
हूँ । हिन्दुस्तान मेरे शरीरका ढाँचा है, और मेरी आत्मा सारे भारत- 
की आत्मा है । चळता हूँ तो अनुभव करता हूँ कि तमाम हिन्दुस्तान 
| चल रहा है, और जब मैं बोलता हूँ, तो तमाम हिन्दुस्तान वोळता है |? 
वह आत्माराम रामतीर्थ खदेशा-्रेममें उन्मत्त होकर एक स्थळ- 
पर लिखता है-- 

“ऐ गुलामी ! अरे दासपन ! अरी कमजोरी ! अब समय आ 
गया, बाँधो बिस्तर, उठाओ लत्ता-पर्ची, छोड़ो मुक्त पुरुषोंके देशको । 
सोनेवालो ! बादल भी तुम्हारे शोकमें रो रहे हैं; बह जाओ गङ्गाम, 
इब मरो समुद्रमें, गळ जाओ हिमाळयमें | रामका यह शरीर नहीं 

गिरेगा, जबतक भारत बहाल न हो लेगा । यह शरीर नाश भी हो 
जायगा, तो भी इसकी हड्डियाँ दधीचिकी हड्डियोंके समात इनद्रका बज्र 
बनकर द्वेतके राक्षसको चकनाचूर कर ही देंगी | यह शरीर मर भी 
जायगा, तो भी इसका ब्रह्म-बाण नहीं चूक सकता ।' 

ज़रा आँख फाइकर देख लें आगकी इन चिनगारियोंको, जरा 
कानका पर्दा हृटांकर सुन लें वज्रकी इन कड़क़ोंको, विश्व-प्रेमका खाँग 
रचनेवाले वे विळासी निठल्ळे और ज्ञानभक्तिकी ध्वजा उड़ानेवाले वे 
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काम-काञ्चनके दास | उस अत्रधूतका यह मस्ती-भरा गीत भी | 
वे सुन ले 
देखा है, प्यारे, मैंने दुनियाका कारखाना; 
सैरो-सफ्रर किया है, छाना है सब ज़माना । 
अपने वतनसे बेहतर कोई नहीं ठिकाना; 
ख़ारे वतनको ग़लूसे खुशतर है सबने माना ॥ 
देरा-भक्तिकी क्या ही रँगीली गङ्गा बह रही है ! 
सारे जहाँसे अच्छा हिन्दोस्ताँ हमारा । 
हम बुळडुळे हैं उसकी, वह बोस्ताँ हमारा ॥ 
x x x x 
क्या सचमुच ही “सारे जहाँसे अच्छा हिन्दोस्ताँ हमारा” है ! 
शक ही क्या | अच्छा, आप ही कहें. . | 
कहाँ है कोई ऐसा स्थान, जगतमें जैसा हिन्दुस्तान ? | 


mm 


हमारा प्यारा तान; जगतसे न्यारा हिन्ढुस्ता 
कि जिसको Er - मैन मदाण | 
` अतः कर बढ़ा प्रेम-अभिरूष्र, प्रेमकी रखता हो जो शान । 
पड़ी हो जिसे प्रेमकी बान। 

कहाँ है कोई ऐसा स्थान, जगतमें जैसा हिन्दुस्तान ? 

हमारा प्यारा हिन्दुस्तान, जगतसे न्यारा हिन्दुस्तान । 
भले ही समझदार लोग इसे हमारा भावावेश कहें उनके 
कहनेकी हमें कोई पर्वा नहीं । प्रेममे भावुकता न हो, यह कैसे हो 
सकता है ? भाबुकता कर्म-साधनामें कैसे बाधा पहुँचायगी, यह 
हमारी समझें नहीं आता । आज संसारका सर्वश्रेष्ठ पुरुष गान्धी. 
कया भावुक नहीं है ! उसकी भावुकतामें ही तो उसका मैहात्मापन 
है । वह डेढ़ पसळीका गान्धी आज अपनी भाबुकतासे ही तो. हमारे 
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| हृदयमें घोर प्रलय मचा रहा है | कुछ कहो, भाई, हम तो यही : 
| गाँगे और फिर गायँगे । ईश-प्रेम वा विश्व-प्रेमका संगीत हमारी इसी 
| भावनामें विद्यमान है-- 
| सारे जहाँसे अच्छा हिन्दोस्ताँ हमारा। 
| इम बुलबुळें हें उसकी, वह बोस्ताँ हमारा ॥ 

पागल होकर जरा अळापो तो, भाई, इस दिव्य भारतगीतको | 
दिलमें कैसी एक छहर उठती है, हृदयसे केसा कुछ रस छलकने 
लगता है | जरा अपने दीवाने दिळको नचाओ तो देश-्रेमकी विलोल 
ळहरोंपर | तनिक अपनी आँखोंको रुला तो देखो देशकी दीन-हीन 
आत्माके साथ । देशप्रेममें मस्त होकर एक बार कह तो दो, 
मेरे प्यारे ! 

हुब्बे वतन समाये आँखोंमें नूर होकर, 
सरमें ख़मार होकर, दिलमें सुरूर होकर। 

उँजेला भर दे, ऐ प्यारे देश-प्रेम, इन अँधेरी आँखोंमें; उड़ेल 
दे वह मर-मिट्नेकी मस्तीकी प्याळी“ईन बातूती दिमागोंमे; डाल दे 
बह आनन्दकी जान इन मुरदार दिलेंमें | तू समा जा, हमारे दिलों- 
में समा जा, हमारे दिमायोमें समा जा, हमारी नस-नसमें समा जा, 
रोम-रोममें समा जा । ऐ हमारे देश ! ऐ हमारे देशके प्रेम ! तुझे 
छोड़ और किसे प्यार करें ! कोई किसीको प्यार करता हर 
किसीको प्यार करता है । पर हम कुचले इए गरीबोंका हे एक 
'तू ही है, हमारी धुँधळी आँखोंका तारा तो तू ही है, क 
प्यारा ती तू ही है। “चकबस्त” साइबने सच कहा है ' 


बुलबुककों गुर मुबारक, गुछको चमैन मुबारक; 
हम बेकसोंको अपना प्यारा चतन मुबारक ॥ 
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हमारा देश, हमारा ग्राण-प्यारा देश ही हमारा जीवनस 
है, हमारा आराध्य विश्व है, हमारा उपास्य ईश है । हमारे यहाँकी 


गरीब मज़दूरिन भी प्यारे भारतपर बलि-बलि जाती है । पुतळीधरकीः 


वह मतवाली मज़दूरिन कैसा मीठा मद-भरा गीत गा रही है ! 
में तो भारत पै बलि-बलि जाईँ। 
गुइयाँ, में तो भारत पै बलि-बलि जाउँ । 
भारत है मेरा प्राणोंका प्यारा, 
दिछका दुलारा, जीवन-अधारा । 
उसपै तनमनको वारूँ, उसपै त्रिभुवनको हारूँ; 
उसको पलकों पे घासू, उसको दिळपे बैठारूँ; 
में तो भारत पे बलि-बलि जाउँ, 
युइयाँ, में तो भारत पे बलि-बलि जाडँ । 
भारत है मेरा प्यारा ललनवा, 
करता कळोळें मेरे दिलके पलनवा; 
उसको गोदिया उठाऊँ, उसके कजरा ळगाउँ) 
उसको मळ-मल “ेहल्ाऊँ, उसको अँचरा पिलाउँ, 
मैं तो भारत पै बलि-बलि जाउँ, 
युइयाँ, में तो भारत पै बलि-बलि जाऊँ । 
---श्रीधर पाठक: 
तभी तो यह विवेकी और तेजखी भारत उस मततराळी मजदूरिन- 
को एक दिन अपने साम्राञ्यकी रानी बनाने जा रहा है । जो उसपर 
वलि-बछि जा रही है, बही रानी होगी--इसमें सन्देह ही क्या ? 
जो सेवा करेगा, वही मेवा खायगा | मज़दूर अपने देशपर मरनाज़ानता' 
है । किसान अपने प्यारे खेतमें खादकी तरह खप जाना जानता है। इसी- 


लिये भारत आज उन्हें अपने अङ्कमें भर रहा है, उन्हें अपनी रहा 
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है और खुद उनका बन रहा है । वह तो प्रेमका भूखा है । देश 
'उसीका है जो उसपर प्रेमपूर्वक बलि हो जाता है । पूँजी-पतियोंके 
'प्रेम-हीन हृदयोमें वह कैसे रह सकता है? मुक्त पुरुषोंके देशको ये 
| द्र लक्ष्मीके दास कबतक क्रंद किये रहेंगे £ निश्चय है कि वह इन 
| मदान्ध स॒त्ताधारियोंके हाथसे मुक्त होगा और अवश्य होगा । पर उसे 
| करेंगे खतन्त्र वे ही डरावने अख्थि-कंकाळ, जिनकी नस-नसका खून 
| बड़ी निर्दयतासे चूस लिया गया है, पर जिनके दिलोंमें देशप्रेमका 
| तूफ़ानी समुद्र अब भी क्रान्ति-क्रीड़ा कर रहा है, जिनकी यही एक- 
मात्र अभिलाषा है, वे ही खतन्त्र भारतका मुख-चन्द्र देखेंगे-- 

गदो राबार याँका ख़िलअत है अपने तनको; 

| मरकर भी चाहते हैं ख़ाके वतन कफ़नको । 


--चवबस्त 


ध्यह ग्रेम कौ पंथ करार महा तरवारकी धार पै धावनो दै 
इस भीषण सत्यका प्रत्यक्ष अनुभव एक देश-प्रेमीको ही होता 
Pe 
खाँडेकी धारपर दौड़ना है देशे प्रीति जोड़ना और अन्ततक 
एकरस निमा ले जाना | एक पंजाबी गीतमें कोई पागल प्रेमी गा 
' गया है--- 


सेवा देशदी जिंदड़िए बढ़ी ओखी, 
गल्ला करनियाँ ढेर सुखल्लियाने । 


जिन्हाँ इस सेवा बिच वेर पाया, 
उन्हें लक्ख मुसीबताँ झलियाने । 


` । बातें बनाना तो बड़ा 

रे, बड़ी कठिन है देशकी सेबा । बातें ब 
ना पर मर्दानगीसे कुछ कर दिखाना जहर्का ८ पीना है । के 
जिन अत्द सुपूतोंने इस प्रेम-पथपर पैर रखा, उन्हें. ठाखों सुसीबतें 
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झेलनी पड़ीं। कथनी और. करनीमें पृथ्वी और आकारका अन्तर है। 


कबीर साहब कहते हैं-.. 

कथनी मीठी खाँड़-सी, करनी ब्रिषकी छोय । 

कथनी तजि करनी करे, बिषसे अमृत होय ॥ 
कही कुछ कर शुजरता है, जिसे बातें बनाना नहीं आता, सर 
देना आता है । जो अपनी खुदीको किसी लगनकी आगमे जळा 
जानता है, वही यह देशकी होळी खेल जानता है । मीतको छातीसे 
लगाना हममेंसे आज कितने जानते हैं ? अपने पवित्र रक्तसे भक्ति- 
पूवक प्यारी माताके पाद-पद्म पखारना हमने अभी सीखा ही कहाँ 
है ! रक्तदान माताको अभी दिया ही कितनोंने है ? माँके एक 
पगले लड़केने उसके पैरोंपर अपनी रक्ताञ्जळि चढ़ाते समय, उस 
दिन कहा था-... 

“मुझ-जेसे गरीब और मूर्ख पुत्रके पास तेरी भेंटके लिये माँ | 
अपने रक्तके अतिरिक्त और जो ही क्या सकता है ? सो अब से 
डी तू खीकार कर |? 

धन्य तुझे, कोई कुछ कहे, तू तो अमर हो गया-- 


फटे हुए माताके अंचछको बढ़कर सीनेवाले । 
तुझे बधाई है, ओ पागल ! मरकर भी जीनेवाले ! 


ऐसे उन सभी लालोंको बधाई है, . जिन्होंने फाँसीकी रँगीली 
रस्सी चूमकर प्यारी मौतको छातीसे लगाया है । बे सारे कोहनूर्‌ 
अनन्त काळतक माताके ताजमें जड़े रहेंगे । वे मुक्ति न्‌. शहेंगे । 
उनकी कामना तो यह है कि वे बार-बार भारत माताकी ही गोदमें 
जन्म छे और उसीकी सेवा करते हुए प्राण-पुष्पान्नलि चढ़ाया' करें । 
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~ \ = [a] 
उनके मरधटोंसे प्रेमकी लपट सदा उठा करे, उनकी क्रत्रोंकी मिट्टीसे 


: इब्बे वतनकी खुशबू आया करे-- 


दिलसे निकलेगी न मरकर भी वतनकी उल्फ़त; 

मेरी मिट्टीसे भी ख़शबूए वफ़ा आयेगी । 
जहाँकी भी मिट्टीसे यह देशा-प्रेमकी खुशबू आ रही हो, वह 
जगह किस काशी या क्राबेसे कम है ? सच्चा तीर्थ-स्थान वही है, 
जहाँ किसी देश-ग्रेमीने अपनी मातृ-भूमिपर प्राणोंके पवित्र पुष्प 
चढ़ाये हों | अमर शहोदोंके इन तरण-तारण तीथोॉकी महिमा कौन 


` गा सकता है १ धन्य है वह पथ, जिसपर हो वे देशके मतत्राले लाळ 


मातृ-भूमिपर शीश चढ़ाने जाते हैं । एक पुष्पक्री अभिलाषा देखिये- 
चाह नहीं, में सुर-वाळाके गहनोंमें गूँथा जाउँ, 
चाह नहीं, प्रेमी-म!ळामें बिध प्यारीको ललचाऊँ। 
चाह नहीं, सम्राटोंके शावपर, हे हरि डाला जाऊं, 
चाह नहां, देवोंके शिरपर चढ, भाग्यपर इठलाऊँ। 
मुझे तोड़ लेनां वनमाली ! उति पथमें देना तुम फेंक, 
मातृभूमिपर शीश चढ़ाने, जिस पथ जावे वीर अनेक ॥ 

भारतीय आत्मा 

हमें चाहिये कि और नहीं तो कमी-कमी दो बूँद आँसू तो 

उन इमझानोंपर, उन क्रबरोंपर चढ़ा दिया करें | उन ब्ब्रोपर हमारा 

बह रोना ऐसा हो, जो औरोंको भी रुळा दे | हम बेकस और कर 


ही क्या सकते हैं- 
हर ददमंद दिलको रोना . मेरा -रुछा दे, द 
बेह जो पड़े हैं, शायद उन्हें ,जगा दे। ७ 
४५ =~पक्रबाल 
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किसंकी वाणीमें सामर्थ्य है, जो हे जगदाराध्य प्रमदेव | तेरी 
अवर्णनीयाः मदिमाक्रा यथार्थ गायन गा सत्रे ? धन्य है तेरी 
'अनिवंचनीय गाथा ! धन्य हैं तेरे अत्रय और अचिन्त्य रहस्य ! 
धन्य है तेरी अतुळनीय शक्ति | कौन कह सकता है तेरी अकथनीय 


कथाको ? 
जो आवै तो जाय नहिं, जाय तो आये नाहि । 


अकथ कहानी प्रेमकी, समुझि लेहु मनमाहिं ॥ 
शरीकृष्ण-सा उद्धव सुरेन्द्र-गुरु ब्रृहस्पतिके शिष्य थे | 
महान्‌ तक्तज्ञानी थे । उन्हें अपने प्रकाण्ड दार्शनिक ज्ञानका अखण्ड 
अभिमान था । गःरे-गञ्जन गोपालकृष्णने अपने तत्तवेत्ता मित्रसे 
्रसंगत्रश एक दिन कहा कि भाई ! मेरे त्रियोगमें अत्यन्त व्याकुळ 


्रज-तासियोंको ज्ञानोपदेश देकर क्या तुम उनकी विरहव्यथा दूर ' 


न कर सकोगे ? मेरा तो व्रिश्वौस है कि तुम अवश्य ही उन गँत्रार 
गोप-गोगियोके डाबाँडोल चित्तको मेरी ओरसे हटाकर परमार्थमें 
लगा दोगे | सो-- 


उद्धव ! यह मन निश्चय जानो । 
मन क्रम बचन में तुम्हें पठावत, ब्रजकों तुरत पळानो ॥ 
पूरनब्रह्म, सकळ, अबिनासी, ताके तुम हौ ज्ञाता। 
रेख न रूप, जाति कुछ नाहां, निं जाके पितु-माता ॥ 
यह मत दै गोपिनुकों आवहु, बिरह-नदीमें भासति । 


“सूर” तुरत यह जाय कहो तुम, “ब्र बिना न El "छः 


.. . अब, विलम्ब करनेका समय नहीं है । विरह-नदीमे मेरे ध्यारे 
ब्रज-बासी डूबते जा रहे होंगे । सो, भैया, दया करके उन सांसारिक 
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मूढ़जनोंको अपने ज्ञानोपदेशका अत्रलम्बन देकर शीघ्र ही बचा लो | 
जाकर उनसे कहो कि बिना ब्रहमामक्यके मुक्ति प्राप्त न हो 
सकेगी । द्वारकाधीशके द्वारा प्रोत्साहित होकर अपने अगाध तत्त- 
ज्ञानमें निमग्न महात्मा उद्भव ब्रजवासियोंको पट्ट शिष्य बनाने चले | 
त्रज-देशामें आपका खागत तो अच्छा हुआ, पर आपके महँगे तत्त- 
ज्ञानको किसीने साग-पातक्रे भी मोल न खरीदा ! बड़ी फजीहत 
हुई । आये थे औरोंको मूँडने, पर खुद ही मुँड़ चलें! अबलाओं- 
के निर्बल प्रेमने आपके प्रबल प्रचण्ड ज्ञानको पछाड़ दिया । 
गोपियाँ ज्ञानिराज उद्भवसे कहती हैं--- 
जो कोड पापै सीस दै, ताकौ कीजे नेम | 
मधुप, हमारी सौं, कहौ, जोग भलो किधौं रेम ? 
प्रेम प्रेम सों होय, प्रेम सों पारहिं जये। 
प्रेम इईध्यो संसार, प्रेम परमारथ पैये॥ 
एके निहच्ै नेम को, जीवन मुक्ति रसाल। 
साँचो निहचै प्रेम को, जो मिलिहैँ नेदुलाल ॥ 
« « 
यह सिद्रान्त सुनकर दशन-केसरी उद्धवका जां हाळ हुआ, 


उसे आँधरे सूरके ही मार्मिक रब्दोमें सुनिये 
सुनि गोपिनु को प्रेम, नेम ऊधो कौ भूल्यो । 
गावत गुन गोपाल फिरत कुंजनमें फूल्यौ ॥ 


, धन्य तिहारो नेम। 
छन गोपिनुक्रे पग धरे श स 


घाय-धाय द्रुम भेंटहीं, 
गयौं हुतो, मोहिं भयौ उपदेस । ` 
rnp गये” किंये गोपको भेस ॥ 


रो ति प ग 
विद्यालयसे प्रेमीकी डिगरी हाप्तिछ 


“ज्ञौनि-श्रेष्ठ उद्धव प्रेम-विश्व" 
करके श्रीकृष्णके सम्मुख, देखिये, 
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गोकुल को सुख छाँड़िकें, कहाँ बसे हो आय ? 
कृपावन्त हरि जानिक्रें, ऊधो पकरे पाय ॥ 
देखत ब्रज को प्रेम, नेम कछु नाहिन भाजे। 
उमड़यों नेननि नीर, बात कछु कहत न आये ॥ । 
धन्य, उद्भव, धन्य ! 
'सरस्याम! भूतल गिरे रहे नयन जल छाय। 
अब, तनिक नन्दनन्दनका ताना सुनिये, कैसा दे रहे हैं--- 
पोंछि पीतपट सों कह्यो, आये जोग सिखाय ? 
कहो, भैया, उन गँत्रार ब्रज-वासियोंको योग-विद्यामें पारंगत 
करके आये हो न ? देवगुरु ! चेले-चेलियोंने दक्षिणा क्या दी है ? 
कितनी ऊँची और गहरी है ग्रेम-तत्तकी महिमा ! 
xX xX xX xX 
यह रस-त्रिहीना रसना प्रेमसकी महिमा गाकर ही सरसा 
हो सकेगी | प्रेमरसक्रा एक बिन्दु धारण करके ही रत्न-गर्म 
वछुमती "रसा? नामसे अळङ्कुता हो सकी है । फिर क्यों न प्रेम- 
महिमाको हम अनित्रचनीय कहैं७ हमारे सहृदयवर सत्यनारायणकी 
यह सूक्ति कितनी सची और सरस है-- 
अगम अनिवंचनीय, परे जासों कछु बस ना; 
बरनत रस रमनीय रहत रसनामें रस ना। 
अचला अबसि रतन-गर्भा बसुमती सुहावति; 
किन्तु प्रेम-रस-रती धारि यह रसा कहावतिः॥ 
यदि यह अचला पृथ्वी प्रेमरससे यदा-कदा सिंचती न रहती, 
तो अत्रतक इसमें सरसताका कहीं पता भी न चलता | कभीकी 
जळ-बळकर राख हो गयी होती । किन्तु कुछ छोगोंकी धारण इसके 
बिल्कुल विपरीत है ।“वे प्रेमको सरसे शीतल न कहकर॑ अग्निकी 
माति दाहक बता रहे हैं | क्या उनका कथन असत्य है : नहीं, 
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| 

सच है | प्रेम-ज्वाछामें जो जळ चुका है, उसे उञ्रालामुखीकी भी 
'अग्नि चन्दनके समान ठण्डी जान पड़ती है | धन्य है प्रेमाग्निमे 
| जला हुआ प्यारा प्राणी ! 


| ड 

' जेहि जिउ प्रेम, चेंदन तेहि आगी। प्रेम-बिहून फिरे डर भागी ॥ 

| प्रेम के आगि जरै जो कोई। दुख तेहि कर न अबिरथा होई॥ 

| -जायप्ती 


श्रीरामके प्रेममें दग्धा जनक-तनया सीताको जला देनेकी 
| किस अग्निमें शक्ति थी ? लक्ष्मणक्री रची हुई वह चिता माता 
| मैथिलीके प्रेम-स्पर्शसे क्या चन्दनके समान शीतळ न हो गयी थी ? 
| सच है, जो प्रेमकी परीक्षामें उत्तीर्ण हो चुका, उसकी इडिमें अझनि- 
| परीक्षाका कुछ भी महत्त्व नहीं रह जाता | भाई, प्रेमाग्निक दाह 
| दुःखदायी नहीं, किन्तु सुखदायी होता है, अहा ! उस आगकी 
जलन भी कितनी ठण्डी होती है ! 


xX xX xX xX 
उसे पानेके और भी तो अनेकृ-उपाय हैं, पर सबसे सच्चा, 
सबसे ऊँचा और सत्रसे सरल साधन तो एक प्रेम ही इस जगती 
हे । प्रेम साघ्रन मी है और साध्य भी है, क्योंकि ईशर भी तो 
प्रेमहप ही है । इसीसे तो उसकी महिमा भसीम और अनन्त है। 
कैसे कहूँ, उसे ! यद्यपि वह अनिर्वचनीय है, तथापि कुछ-त-कुछ 
“a र कहे बिनु रहा न कोई। | 
इस न्यायसे इस अध्रम अनधिकारी लेखकने भी, अपनी उस 


धअनुरागत्रॉटिका! में, ्रेम-साधनके महत्तपर कुछ यों ही र है 
डाला है, ऑपका बहुमूल्य समय न£ तो अबरश्ये होगा, पर आप 


। र रहो 
अभिमुख उस पदको उपस्थित करनेके अर्थ मत अीरसा हद रह हैँ 
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है | विश्वास है, आप मेरे इस दुस्साहसपर मुझे अत्रइय क्षमा प्रदान 


कर देंगे-- 
साधन आन प्रेम-सम नाहीं । 

साँचेहुँ याकी सरि न मिली कहुँ भुवन चतुर्दस माहीं ॥ 
याकों परसि द्रवत उर अन्तर, बहति ब्रह्म-रस-घारा। 
होत पुनीत पुन्य जीवन यह, मिलत अनन्द अपारा ॥ 
ज्ञान, जोग, तप, कर, उपासन, साधन सुक्त घनेरे । 
भये जाय सब नेह-नगरमें बिन दामनरे चेरे॥ 

अन्य सबै साधन, मेरे मत, मारग कुटिल केटीले । 
राज-डगर “हरि? प्रेम, चलत जहे स्याम-सुरूप-रंगी रे ॥ 


प्यारेकी उस नगरीतक पहुँचा देनेवाला प्रेम ही एक्र राज- | 


मार्ग है । इस संमार-सागरसे तार देनेत्राळा प्रेम ही एक कुशङ. 


° > = ~ ww नै ~ 
कणधार है । मेया, प्रेम ही यहाँ नैया है और प्रेम ही उसका 
~ 
खेबैग्रा है | मित्रवर ५ज? ने अपनी 'प्रेम-सतसई में लिखा है-- 
बिना प्रेम भव-सिन्धु 'रज” को करिहै निरवार । 
प्रेम-नाव पर जाँश्चढ़ै, प्रेम लगाउ पार ॥ 


प्रेम प्रेमकी नाव "रज? प्रेमहि खेव्रनहार । 
प्रेमचढ़े भव-सिंधु तें, प्रेम छगावै पार ॥ 


अतए् प्रेम ही समस्त साधनोंका शिरोमणि है । बिना 

इस सावनके अन्य स्र साधन निष्फल हैं | कोई कैसा ही चतुर 
हो, कैसा ही ज्ञानी हो, कैसा ही रसिक हो, किन्तु यदि बह प्रेमी 
'नहीं है, तो उसका चार्य, उसका ज्ञान और उसकी रसिक्रता 
व्यर्थ है । कहा है-_. f 
परम चतुर पुनि रसिकवर, केसोहू नर होय; 

बिना प्रेम रूखी ळगै, बादि चतुरई सोय ॥ 


s © 
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अखिल ब्रह्माण्ड परमात्माके अधीन है, और परमात्मा प्रेमके 
अधीन है । भगवानने प्रेमको खयं अपनेसे भी बड़ा माना है | प्रेम- 
। की महिमा मनुष्य तो क्या, खयं देवाधिदेव भगवान्‌ हरि भी नहीं 


| गा सकते--- ४ 
| हरिके सब आधीन हैं, हरी प्रेम-आधघीन । 


| 

| तें आपुहीं, याहि बढ्प्पन दीन ॥ 

| याहीतें हरि हीं ० 
| 


प्रेममय भगवानका इस प्रेममयी सूम नित्यत्िहार हो रहा है । 
प्रम हरि-हूप तो है ही, हरिसे कुछ बड़ा भी है । जैसे 'राम न 
| सकहिं नाम-गुन गाई? कहा गया है, वैसे ही 'त्रह्म न सकि प्रेम- 
| गुन गाई? भी हम कह सकते हैं ब्रह्म प्रेमसे ही उत्पन्न होता हैं 
न ? ब्रह्मरूपी कार्यका कारण ग्रेम ही है न £ तव उसे हम 
तुम्हरे ब्रह्मसे बड़ा क्यों न मानें ? उसके '्रह्मजनकत्व' का क्या 
आप प्रमाण चाहते हैं ? अच्छा, लीजिये प्रमाण-- 

हरि व्यापक सर्वत्र समाना । देतें प्रगट होहि में जाना ॥ 


| 
| 
| 
| प्रह्मदके प्रेमने ही तो नृर्तिह भगव्रानकों उस पत्थरके स 
| से प्रकट किया था । कितना प्रबळ न होगा उस बाळमक्तका प्रेम ! 
सेवक एक-तें-एक अनेक भये तुलसी? तिहुँ तापन-डाढ़े [ 
` प्रेम बदं प्रहलादहि को, जिन पाइनतें परमेसुर काढे ॥ 
गोसाईंजीके मतसे “मूति-पूजाशका श्रीगणेश उसी दिनसे हुआ- . 
प्रीति प्रतीति बढ़ी “तुरी? तबतें सब पाहन पूजन छागे । 
८० २८ x 


x x ° 
मोळा रूम प्रेमकी महिमाका गान करते ए कैसे मस्त 


हो रहे हैं ! कहते हैं-- HEE 4 
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'ऐ मेरे इक्र तू खुश रह, क्योंकि मुझको तुझसे आराम 
मिळता है । तू ही मेरा सौदा है, दिन-रातका काम है | ऐ मेरी 
हर बीमारीके इलाज | तू खुश रह, मुझपर कृपा-टि बनायें रख; | 
तू ही मेरा वैय है, त्रीमारियोंे प्राकृतिक संस्कारोंले तू ही छुटकारा 
दिलानेत्राला है | ऐ मेरे प्यारे इश्क़ ! तू मेरे लिये अक़ळातून और 
जाळीनूस है | मेरी तरफ़ आ और मुझे तन्दुरुस्त बना | % + 
% % तेरे धोड़ेपर सत्रार होकर ज्ञमीनकी खाक. भी आसमान- 
की सैर करती है | तेरा इशारा पाकर ही पर्तत नाचने छा जाते | 
हैं ।१% | 

ऐसी है प्रेमकी महिमा | अनन्त महिमामय है वह साधक, जो |. 
प्रेमकी साधना किया करता है । प्रेमी ही पुरुषोत्तम है... | 

ज्ञान ध्यान मद्धिम सबे, जप तप संजम नेम । 


मान सो उत्तम जगत जन, जो प्रतिपारे प्रेमं ॥ 
-उसम 
| आओ, अब हमलोग. "म्री हरिश्वन्द्रके साथ सकी बाई 
गाकर अपनी-अपनी रसनाको पवित्र करें--- ह 
, सब मिलि गाओ प्रेम-बधाई । 
यहि संसार रतन इक प्रेमहि, और बादि चतुराईं ॥ 
प्रेम बिना फीकी सब बातें, कहहु न छाख बनाई । 
` जोग ध्यान जप तप ब्रत पूजा, प्रेम बिना बिनसाई ॥ 
हावभाव रस-रंग रीति बहु, काव्य-का-कुसलाई । 
बिना लोन बिंजन सो सबही, प्रेमरहित दराई ॥ 
” , मेमि सों हरिहू श्रगटत हैं, यदपि ब्रह्म जग-राई। | 


° तासों यहि का प्रेम सार है, और न आन उई 


| 
| 
| 
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प 7 कर्काणां 
# मौलाना रूम और उनका काब्य । च 
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